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+ प्राप्तिस्थान : 
आत्मअर्म कार्चाह़ व 
मात आंक्ृडिया (काडिकावाढ) 


मूल में भूल 


( प्रथम विभाग ] 


मैयामगवतीदासजी कृत 
उपादान-निमित्त-स वाद 
देह्ा-४७ 
+-3०्कफक्रजट 2 ॑सिदटलिनदीुयािल--- 


पाद प्रणमि जिनदेव के एक उक्ति उपजाय । 
उपादान अरु निमित्त के, कहूँ खबाद बनाय ॥ 
पूछत है केऊ तहां उपादान किहू नाम; 

कहे। निमित्त कह्िये कद्ाा कब के है इहठाम ॥। 
सपादान निज शक्ति है जियके मूल स्वभाव । 
है निमित्त परयाग ते बन्ये अनादि बनाव || 
निरमित्त कहै माफे सबे, जानत है जगछेाय; 
तेरे नाव न जान ही, उपादान के देय ॥ 
उपादान कह रे निमित्त, तू कद्दा करे गुमान 
माकें जाने जीव वे जो हैं सम्यकऋुृवान ॥ 

कहें जीव सब जगत के, जे। निमित्त साई हाय । 
उपादान की बात को, पूछे नाह्टी कोय ॥ 
उपादान बिन निर्मित्त तू कर न सके इक काज । 
कहा भयो जग ना टखे जानत है जिनराज ॥ 
देव जिनेश्वर गुरु यती अरुू ज्षिन आगमसार । 
इृंद निमित्तसे जीव सब पावत है भवपार ॥ 


यह निमित्त इद जीव के मिलये। अन॑तीवार । 
उपादान पलट्ये नहीं ते भटक्ये। खसार ॥ 


&् 


$ | ॥ 


के केबछि के साधु के निकट मज्य जे! देशय + 
से क्षायक सध्यकू ऊह्टे यह निमित्त बछ जाय |; . १० 


केवलि अर मुनिराज के पास रहे बहु केमय । . 

पै जाके खुछट्ये? कमी आशिक सके! देगक | ११ 
टिसादिक पापन किये जीव नक' में: जाई । 

जे निभिच नहि कामकेा ते इम कादे कहादिं ॥ १२ 


हिंसा में ज्यवाम जहां, रहे ब्रह्बा के राच । 
तेई नरक में जात हैं, मुक्ति नि जार्यह् कदाऋ | १३ 


दया दान पूजा किये जीव सुखी जग हाय 
जे। निमिसत झूठों कहे! यह क्ये माने छेय ॥ १8 


दया दान पूजा भली जगत मार्शिं सुस्ल कार | 
जह' अनुभव के आचरण तह' यह क्‍्धणिचार ॥ १५ 


यह ते बाव प्रसिद्ध दे सच देख उर मांदि । 

नरदेही के निरित्त पिन्र जिय ल्‍यें मुक्ति न जांदिं ॥। १६ 
देह पीजरा जीव के रोके शिवधुर जात । 

उपादान की शक्ति से मुक्तिति दात रे आत ॥ १७ 


उपादान सब जीव पै रेकन द्वारो कोन । 
जावे क्‍यें नहिं मुक्तित में बिन निमित्त के दौध ॥ १८ 


उपादानः सु अनादिके उछट रहे ऊागमा्िं; 
सुलदत ही सूचे चछे सिद्धकेःक के। जांहि! ॥ १९ 


६५६ 
कहु' अनादि विन निमित्त ही उछट रक्षो उफ्याग; 
अैसी बात न समथे उपादान तुम जेकम ॥ 


सपादान कह्दे रे निर्मित्त हम पें कही न जाथ । 
असे ही जिन केवली देखे त्रिभुवन राय ॥ 


जे देख्या भगवान ने से ही सांचे आहि। 
हम तुम संग अनादि के बढ्ी कद्दागे कांधि ॥ 


उपादान कद्दे वह बली जादे। नाश न हाय । 
जे। उपजत विनशत रहे बली कह्ठां ते साय ॥ 


उपादान तुस जार द्वा ता क्यों छेत अहार, 
पर निमित्त के योग से जीवत सब ससार ॥ 


जे अहार के जाग से जीबत है जगमभांदि । 
ते बवासी संसार के मरते केाऊ नांहिं ॥ 


सूर सोम मणि अग्नि के निमित्त छखे' ये नेन । 
अधकार में कित गये उपादान दृग दैन )। 


सूर सोम मणि अग्नि जा, करे अनेक प्रकाश । 
॥०० व + 
नैन शक्ति बिन ना रऊूख' अंधकार ख्म भास ॥ 


कहे निमित्त वे जीब के मे! बिन जगके भमाहिं, 
सबे हमारे वश परे हम बिन मुक्ति न जाहि ॥ 


उपादान कहे रे निर्मित्त ! असे बाल न बाल, 
तेके तज् निज भज़त हैँ ते द्वी करे' किक्ेल ॥ 


२१ 


श्र 


२३ 


२४ 


३७: 
कहे निभित्त हमके सजै' से कैसे शिव जात, 
प'च मदाप्रत अगट ह ओर हु क्रिया विख्यात ॥| 
पंच मद्दात्रत जेग त्रय ओर सकछ उ्यवद्र, 
पर को निमित्त खपाय के तब पहुंचे भवपार ॥ 
कहै मिमित्त जगमें वडयो मेते बडो न केय, 
तीनलाक के नाथ सब मे प्रसाद ते दाय ॥ 


सुपादान कहै तू कहा चहुगति में छे जाय; 
ते प्रसाद ते' जीव सब दुःखी द्वाहिं रे भाय ।। 


कहे निमित्त जे दुःख सहै से तुम हमद्टि छगाय, 
सुखी कौन ते द्वात है ताके देहु बताय ॥ 


जे सुख के तू' सुख कहे से सुख ते सुख नांहि, 
ये सुख दुःख के मूल है, सुख अविनाशी मांहि ॥ 
अविनाशी घट घट बसे सुख क्ये बिछुसत नांहिं; 
झुभ निमित्त के येग बिन परे परे बिलढ्ाहिं ॥ 


शुभ निर्सित्त इह जीवके मिल्‍ये। कह सवसतार । 
पै इक सम्यकृदझ बिन भटकत किये गवार ॥। 


सम्यक्‌ःश भये कहा त्वरित मुक्ति में जाई ९ 
आगे ध्यान निमित्त है ते शिव के पहुचाहि ।॥ 


छोर ध्यान की धारणा मार याग की रीत । 
तारि कर्मा के जालके जार लई शिव प्रीत ।। 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३९ 
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तब नि््चिश्व हायों शहां अब नहिं जार बलाय । 
उपाद्ान छ्िब लेक में पहुच्यो कर्म खपाय ॥ 


उपादान जीत्या तद्ां निजबछ कर परकाश । 
सुख अनत भव भेागवे अत न वरन्ये तास ॥ 


उपादान अरु निमित्त ये सब जीवन पे बीर । 
जे निजशक्ति सभार ही से पहुंचे भब तीर ॥ 


मैया महिमा ज्रह्य की कैसे बरनी जाय ? 
वचन अगेाचर वस्तु हे कंट्टिवा वचन बताय ॥। 


उपादान अरु निर्मित्त के सरस बन्यौ संवाद । 
समहृष्टि के सरल है मूरख के बकवाद । 


जा जाने गुण ब्रह्म के सा जाने यह भेद । 
साख जिनागम से। मिले ते मत कीज्ये। खेद ॥ 


ज्ञनी 
नगर आगरा अग्रम है जनी जन के वास, 
तिह थानक रचना करी “भैया” स्वमृतिप्रश्राश ॥ 


सबत विक्रम भूष के सत्तरहसे' पंच्रास ! 
फाल्गुन फ्टले पक्ष में दशाों दिशा प्रकाश ॥ 


हा. ७७. ८४2855७...+७० 


छ० 


४१ 


घेर 


डरे 


पे 


४६ 


छ्ड 


3» नमः सिद्धेभ्यः 


भैया भगवतीदासजी कृत 


उपादान-निमित्त संवाद 


पर किये गये 
परम पूज्य श्री कानजी स्व्रामी के प्रवचन 


नस्ल्थ्िकी कला 


यह उपादान निमित्त का संवाद है, अनादि काल से उपा- 
दान निमित्त का झगड़ा चला आरहा है। उपादान कट्दता हैं 
कि दर्शनज्ञानचारित्रादि गुणांकी सावधानी से आत्मा का कल्याण 
रूपी कार्या द्वाता है । निमित्त कहता है कि शरीरादिकी क्रिया 
करने से अथवा देव, गुरु, शात्र से ओर शुभभाव से आत्मा 
का कल्याण दाता है। इस प्रकार स्त्र4य' अपनी बात सिद्ध 
करने के लिये उपादान ओर निमित्त दाने युक्तियां उपस्थित 
करते हैं ओर इस झगड़े का समाधान यहां पर वीवराग 
शासनमें सच्चे ज्ञान के द्वारा द्वाता है । 

अनादिकार से जगत्‌ के अज्लानी जीवोंकी दृष्टि पर के 
ऊपर है इसलिये “मेरे आत्मा का कल्याण करने की मुझमें 


[१०] मूल में भूल 


शक्ति नहीं है, मैं अप ग-शक्तिदीन हू', कोई देव, गुर, शास्त्र 
इत्यादि पर मुझे समझादे ते मेरा कल्याण दे! इस प्रकार 
अनादिकाछ से अपने आत्मा के कल्याणकेा पराश्रित मानता 
है। ज्ञानीकों दृष्टि अपनी आत्मा पर है इसलिये वह मानता 
है कि आत्मा स्वय' पुरुषार्था करेगा ते मुक्ति द्वागी अपने 
पुरुषाथ' के अतिरिक्त किसी के आशीवोद इत्यादि से कल्याण 


होगा, यह मानना से अज्ञान है। इस प्रकार उपादान कहता 
है कि आत्मा से द्वी कल्याण द्वाता हे ओर निमित्त कद्दता है 


कि परवस्तु का साथ हे तो आत्मकल्याण दे, इसमें निमित्त 
को बात बिल्कुल अज्ञान से परिपूर्णा-विपरीत हैं, यद्दी बात 
इस सवबाद में सिद्ध की गई है । 

उपादान--अर्थात्‌ वस्तुकी सहज शक्ति, आत्मा पर से 
भिन्न है, देहादिक किसी परवस्तु से आत्मा का कल्याण नहीं 
देता इस प्रकार श्रद्धा-ज्ञान करना से। उपादान कारण है । 

निमित्त--अथीौत्‌ अनुकूछ सयेगी अन्य वस्तु. जब आत्मा 
उच्ची श्रद्धा-ह्लान करता हे तब जे। खच्चे देव, शाझ्ष, गुरु 
उपस्थित हो उन्हें निमित्त कद्ा जाता है । 

देव गुरु शास्ष मुझ से भिन्न हैं ओर पुण्य पाप के भाव 
भी में नहीं हू, में ज्ञानादि अनतगुण का पिंड हू' इस प्रकार जीव 
अपनी शक्तिकी संभाल करता है से। उपादान कारण है ओर अपनी 
शक्ति उपादान है। यहां पर उपादान ओर चपादान कारण का सेद्‌ 
बताया गया है | उपादान त्रिकाली द्रव्य है और उपादान कारण 
पर्याय है | जे! जीव उपादान शक्ति के संभाल कर उपादान कारण 
के करता हद उसके मुक्तिरूपी कार्य अवश्य प्रगट द्वाता हे । 


दादा १ पर प्रवर्चन [११] 


आगे ४२ वे दैदेमें इस स'घ'घ में कहा गया है कि 
“€ उपादान और निमित्त तो समी जीवों के द्वोता है किंतु जे। 
वीर है' वह निञ्रशक्ति के स'भाल छेता है ओर भवसागर के 
पार करता है ” यहांपर निज्ाक्ति की सभाक करना से उपा- 
दान कारण है ओर वही मुक्ति का कारण है। आत्मा में 
शक्ति ते बहुत कुछ है किंतु जब स्वय| उस शक्ति की स'भाकछ 
करे तब श्रद्धा-ज्ञान-स्थिरता रूप मुक्ति का उपाय है।; किंतु 
अपनी शक्ति की खभाल किये बिना मुक्ति का उपाय नहीं हे। 
सकता । यही बताने के छिये इस सबाद में उपादान और 
निमित्त की एक दूसरे के विरूद्ध युक्तियां दी गई हैं ओर इस 
सबधमे श्री सर्वज्ञ भगवान का अतिम निर्णय दिया गया 
है, जिश्वसे उपरेतक्त कथन सिद्ध द्वाता हे । 


आत्माका उपादान स्वभाव मन, वाणी, देह रहित है, उसे 
किसी परवस्तु की सहायता नहीं है ऐसी सहजशक्ति का जा 
भान करता है वह उपादान स्वभाव के जानता है। उपादान 
स्वभावके। जाना से। उपादान कारण हुआ ओर उस्र समय 
उपस्थित देव शास्त्र गुरु इत्यादि के निमित्त कहलाता है। 
उपादान निमित्त की यह बात बढ़ी अच्छी ओर समझने येग्य 
है। शाखाघार से अपूर्वा कथन किया गया है उसमें पहलके 
मांगलिक रूपमें निम्न लिखित दे।हा कहां गया है?ः-- 


-+-दोाद्वा--+ 
पाद प्रगमि जिनदेव के एक उक्ति उपजाय । 
उपादान अरु निमित्त के, कहूँ संवाद बनाय ॥१॥। 


[१२१ ] मूल में भूल 


अर्थ :--जिनेन्द्रदेव के चरणों में प्रणम करके एक अपूर्वा 
कथन तेयार करता हू---उपादान ओर निमित्त का संवाद बना 
कर उसे कट्दता हू। 

इस वात के समझने के लिये यदि जीव गहरा उत्तर 
कर विचार करे तो उसका रहस्य ज्ञात हा। जेसे आध मन 
दही की छाछ में से मक्खन निकालने के लिये यदि ऊपर दी 
ऊपर हाथ फेरा जाय तो मक्खन नहीं निकलता किंतु छाछ के 
विछढेकर भीतर नीचे तक हाथ डालकर मथे तब मक्खन ऊपर 
आता हैं कितु यदि सर्दी के दिनेंमें ठडी के कारण आलरय 
करके छाछ के मीतर हाथ न डाले ते छाछ में से मक्खन 
नहीं निकलेगा, इसीप्रकार जेनशासन में जन परमात्मा सर्व ज्ञ- 
देव के द्वारा कद्दे गये तत्वों में से यदि गहरी तक॑वबुद्धि के 
द्वारा गहरा विचार करके मक्खन निकाले ते मुक्ति छ्वा। 
उपरे।क दोह्ममें “उक्त? शब्द का प्रयोग किया है उसका 
इसप्रकार अथ' किया है। 

जिनदेव सर्वाज्ञ वीतराग भगवान के चरणकमछ में प्रणाम 
करके अर्थात्‌ विशेष प्रकार से नमस्कार करके में एक युक्ति 
बनाता हू। अथौत्‌ तक का देहन करता हूं। इस स'वाद में 
युक्ति पुरस्सर बात कही गई है, इसलिये समझने वाले के। 
मी तक ओर युकि के द्वारा समझने का परिश्रम करना द्वागा | 
ये ही ऊपर द्वी ऊपर से सुन ढेने से समझ में नहीं आयगा। 
जैसे छाछ के विलेने से मक्खन निकलता है उसीप्रकार स्वय' 
झ्ानमें विचार करके समझे ते यथाथ तत्त्व प्राप्त द्वा। जैसे 
घर का आदमी चाहे जितनी भ्रच्छी नरम रेटटी बनादे किंतु 


दद्दा २ पेर प्रवचन [१३] 


वह कहीं खा नहीं देता वह ते उसे स्वयं खाना होता है, 
इसीप्रकार श्री सदगुरुदेव चाहे जेसी सरलभाषा में कहे किन्तु 
भाव ते स्वय' दी समझना दोगा । तत्त्व को समझने के लिये 
अपने में विचार करना चाहिये। जिन्हें केवलज्ञान ओर केबल 
दर्शन रूपी आत्म छक्ष्मी प्रगट हुई है ऐसे श्री सर्वाक् वीतराग 
परमात्मा के नमरकार करके उनकी कट्दी गई बात के न्याय 
की संधि से मै (सैया भगवतीदास ) युक्ति पूबक उपादान 
निमित्त के सवाद के रूप में कहता हूं ॥१॥ 
अत 

पूछत है काऊ तहां उपादान किह नाम; 

कहे निमित्त कहिये कहा कब के हे इहठाम ॥२॥ 

अर्थ ;---यहां कोई पूछता है कि उपादान किसका नाम है, 
निमित्त किसे कहते है ओर उनका सबंध कब से है से 
कद्दा ? 

उपादान का अर्थ' क्‍या हे यह बहुत से छाग नहीं 
जानते । हिसाब की बहीयें में भी उपादान का नाम नहि आता 
है। दया इत्यादि करने से धर्म द्वाता है यह ते बहुत से 
छेोग सुनते ओर मानते हैं, कितु यह उपादान क्या है. ओर 
निमित्त क्‍या है, इसका स्वरूप नहीं जानते; इसलिये उपादान 
ओर निमित्त का स्वरूप इस संवाद में बताया गया है। 

दद्दी के द्वोने में दूध उपादान ओर छाछ निमित्त है । 
दृद्दी दूधमें से द्वाता है छाछमें से नहीं द्वाता । यदि छाठमें से 
दृद्दी द्वाता दे ते पानी में छाछ डाढ़ने से भी दुद्दी द्वाजाना 


[१४] मूछ में भूछ 


चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता | इसी प्रकार शिष्य के आत्मा 
की पर्याथ बदलकर मेक्ष देता है। कहीं गुरुडी आत्मा बदरू- 
कर शिष्यकी मेक्षदशा के रूपमें नहीं हुआ जाता। शिष्य का 
आत्मा अपना उपादान है, वह स्वय' समझकर मुक्त द्वाता हैं 
किंतु ग़ुद्द के आत्मा में शिष्यकी कोई अवस्था नहीं द्वाती। 


सपादान-(उप+-आदान) उप का अर्था है समीप ओर 
आदान का अर्था है ग्रहण दवाना। जिस पदाथ' के समीप में 
से कार्या का प्रहण हे। वह उपादान है ओर उस समय जे 
परपदार्थ' के अनुकूल उपस्थिति दे। से निमित्त हैं ॥२॥ 


अब शिष्य प्रश्न पूछता है कि--( कोई बिरछा जीव ही 
तक्त्व के प्रश्नों के पूछने के लिये खड़ा रहता है, जिसे प्यास 
छगी द्वाती है वही पानीकी परब के पास जाकर खड़ा द्वाता 
है, इसी त्रकार जिसे आत्मस्वरूप के समझने की प्यास छगी 
है ओर उस ओर की जिसे आंतरिक आकांक्षा है वही जीव 
सत्समागम से पूछता है) है प्रभु! आप उपादान किसे कहते 
हैं. जोर निमित्त किसे कहते हैं और वे उपादाम तथा निमित्त 
एक स्थानपर कब से एकज्नित हुये हैँ) देनां का ख्रयाग 
कब से है ! 


हेसे जिज्ञासु शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुये कहते 
उपादान निञ्र शक्ति हे जियके मूल स्वभाव ! 
है निमित्त परमेग ते बन्‍्ये। अनादि बनाव ॥३॥ 


हैहा ३ पर प्रबथन [ १५] 


अरथ ;---उपादान अपनी निज की शक्ति है वह जीव का 
मूछ स्वभाव है ओर पर सयेग निमित्त हे उनका संबंन 
अनादिकाल से बना हुआ है । 

यहां पर कहा गया है कि जीव का मूल स्वभाव धपादाल 
हे क्‍्येंकि यहांपर जीव की मुक्तिकी दी बात छेती हे इसढिये 
यद्द बताया हे कि जीव की मुक्ति में उपादान क्‍या हे ओर 
निमित्त क्‍या है! जीव का मूल स्वभाव उपादान के रूप मे 
छिया गया है। भद्टां पर समस्त द्रब्यों की सामान्य बात नहीं 
है कितु विशेष जीव द्रव्यकी मुक्तिकी ही बात है । 

जीवकी पूर्ण शक्ति उपादान है यदि उसको पहचान करे 
वे स्रस्यग्द्शान ज्ञान चारित्ररूप उपादान कारण प्रगट दा ओर 
मुक्ति प्राप्त दो । जीव का मूछ स्वभाव ही मुक्ति प्राप्त करना ड्टे 
वद्द अतरमें है, अतरगकी शक्ति में से मुक्ति प्रगट ,वेती है, 
किसी देव गुरु शाझ्ष वाणी अथवा मनुष्य शरीर इत्यादि परको 
सद्दायता से जीव की मुक्ति नहीं देती । 

प्रश्न--जे! सच्चे गुरु देते हैं वे भूछां हुओं के मार्ग 
ते। बतलाते ही हैं. इसलिये उनकी इतनी सहायता ते मानी दी 
ज्ञायगी ? 

उत्तर--जे भूछा हुआ है वह पूछकर निश्चय करता है 
से। किस के ह्लान से निश्चय करता दे। भूछे हुये के आ्ञान 
से अथवा गुरु के ज्ञान से ? गुरु कहीं किसी के झ्ञान में 
निदचय नही करा देते किन्तु जीव स्वयं अपने ज्ञान में निश्चय 
करता है इसलिये जे। समझता है बह अपनी ही उपादान शक्ति 
से समझता है । 


[१६] मूल में भूछ 


जैसे किसीकेो सिद्धपुर जाना है उसने किसी ज्ञानकार 
से पूछा कि सिद्धपुर कहां है ! तब उसने जवाब दिया कि 
(१) यहां से सिद्धपुर ८ कास दूर है (२) मार्ग' में जाते हुये 
बीचमें दे! बडे शीतल छायावाक्के वटवृक्ष मिलेंगे (३) भागे 
चने पर एक मीठे पानी का अमृतसरावर मिलेगा। उसके 
बाद तत्काछ ही सिद्धपुर आयगा। इस प्रकार जानकारने कहा 
किन्तु उस पर विश्वास करके निइचय कोन करता है ? 
बताने वाह या भूला हुआ आदमी ? जे भूछा हुआ है वह 
अपने झ्ञान में निश्चय करता हैं इसी प्रकार मुक्ति की 
आकांक्षा रखनेवाला शिष्य पूछता है कि मुक्ति का अंतरग 
कारण ओर बह्रिग कारण क्‍या है? ओर प्रभा ' मेरी 
सिद्धद्शा केसे प्रगट द्वागी, उसका उपाय-मार्गा क्‍या है? 
श्री गुरु उसका उत्तर देते हैंः--- 


(१) आत्मा की पहिचान से आठ कमे का नाश द्वेनेिपर 
सिद्धदशा प्रगट होती है (२) आत्मा की सच्ची पद्चिचान और 
श्रद्धा करने पर स्वभाव की परमशांति का अनुभव द्वोता है. 
आत्माकी श्रद्धा ओर ज्ञानरूपी दे! वटवृक्षों की शीतछता सिद्धदशा 
के मार्गा में आती है। (३) उसकेबाद आगेबढने पर चारित्रदशा 
प्रगट होती हे अथौत्‌ स्वरूप रमणतारूप अमृत सरेावबर आता 
है, इसप्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञान ओर चारित्ररूप मेक्षमार्गां पूर्ण 
द्वानिपर केवलक्षान ओर सिद्धदशा प्रगट दाती है। यहां पर 
उपादान निमित्त सिद्ध करना है जब शिष्य तैयार दवाऋर भ्रीगुरु 
से पूछता है कि प्रभु मुक्ति केसे द्वागी तब श्रीगुरु उसे 
मुक्ति का उपाय बताते हैँ किन्तु जिसप्रकार उपाय बताया है 


है ३ पर प्रवचन [५१७] 


उसीप्रफार विश्वास लाकर निश्चय कोन करता है? बतानेबाला 
था भूछा हुआ ? जे अपने झानसें भूठा हुआ है वही ययाथ' 
समझ से भूल के दूर करके अपने ज्ञानमें निश्चय करता है। 


यह ते मुक्ति का उपाय है, उसकी मद्दिमा के जानना 
चाहिये। जैसे केई हीरा माणिक की कीमत के जाने और 
जवाहरात की दुकान पर बेठे ते झट छाखों रुपया के पेदायश 
हे ओर कपड़े के मैठ न छगे क्ितु यदि हलवाई की दुकान 
पर गब्रैठे तो जल्दी पैदायश न दवा ओर कपडे के मैल छगे 
इसीप्रकफार यदि आत्माके चेतन्य स्वभाव के। पहचान कर उसकी 
कीमत करे ते सेोक्षरूपी आत्मरूद्मी झट प्राप्त है जाय । स्वरूप 
की शक्ति का भान से। हीरा का व्यापार है, उप्में मुक्ति- 
लक्ष्मी झट प्राप्त द्वाजाती है ओर आत्मा के कर्मामछ नहीं 
लगता । आत्मा की प्रतीति के बिना कमी भी मुक्ति नहीं देती 
ओर कर्म॑मछ लग जाता है। 


आत्मा के अतरग में से आत्मा के गुणां के प्रहण किया 
जा सकता है इसढिये आत्मा उपादान है, जिसमें से गुण का 
ग्रहण दे! वद्ट उपादान है। चिंदानद भगवान आत्मा अपनी 
अन'त झक्ति से देहमें विराजते हैं उसे पहचान कर उसमें से 
मुक्ति का माल निकालना है। यहां उपादान का स्वरूप बताया 
गया है। अब निमित्त का स्वरूप बताते हैं'-- 

€ है निमित्त पर याग ते ” अर्थात जय आत्मा अपने 
स्वरूपकी पह्चिचान करता है तब जे सच्चे देव शासत्र गुरु 
स्र॒येगरूप में उपस्थित दे वे निमित कहडाते हैँ। उपादान 


[१८] मूड में भूठ 


लिमित का यह सबंध अनादिकालीन है, सिंद्धदशाममें भी 
आत्माकी शक्ति उपादान है ओर स्थितिमें अधनन द्रब्य, 
परिणमन में कालद्रव्य इत्यादि निमित्त हैं। उपादान ओर 
निमित्त यह देने अनादिकाछीन हे ! 

केाई यह कहे कि “ यदि केाई यह माने कि सब मिल- 
कर एक आत्मा ही है ओर काई यह माने कि अनंत आत्मा 
पृथकू पृथक हैं किन्तु सबड्ा साध्य ते एक ही हैं न?” ते 
यह बात बिलकुल गलत है । जिसने एके ही आत्मा के माना 
है वह रपादान निमित्त इन दे! वस्तुओं के नहीं समानता इस- 
ढिये वह अज्ञानी है ओर जे। यह मानता है कि “अनंत 
आत्मा प्रत्येक भिन्न भिन्न हैं, मे स्वावीन जात्मा हू ? उसने 
वस्तु के यथार्था स्वरूप के जान लिया है। यह बात गलत है 
कि स्रव का ख्राध्य एक ही है | ह्वानी अज्ञानी देने के साध्य 
इुथक्‌ दी हैं । 

जब आत्मा अपनी उपादान शक्ति से ओंबा गिरता है तब 
कुगुरु, कुदेव, कुशाश्न इत्यादि निमित्तरूप देते हैं ओर जब 
अपनी उपादान शक्ति से सीधा द्वाता हे तब सच्चे देव, शाख्र, 
शुरु निमित्तरूप द्वाते हैं निमित्त तो पर वस्तुझो उपस्थिति मात्र 
है वह कहीं कुछ करवाता नहीं हे अपनी शक्ति से उपादान 
स्वयं काय' करता है, उपादान ओर निमित्त दोनों अनादि हैं. 
किन्तु निमित्त उपादानके! कुछ देता छेता नहीं है ॥३॥ 

--निमिस का तक-- 
निमित्त कहे मेकें सबे, जानत है जगलेाय; 
तेरा नाव न जान ही, उपादान के हाय ॥७॥ 


दौहा ४ पर प्रगंगन [१९] 


अर्थ ;--निमित्त कहता है कि जगन्‌ के सभी केोग मुझे 
जानते हैं ओर उपादान कौन है, उसका नाम तक नहीं जानते | 
समस्त जगत्‌ के छाग निमित्त का नाम जानते हैं। सहारा 
दा ते वे चढ़े, खान पानकी अनुकूलता द्वा तो धर्म हे, 
मानवदेह दवा ते मुक्ति हे इस प्रकार निर्मित से कार्य द्वाता है 
ये समस्त विश्व के जीव मानते हैं ओर इसीलिये वे निमित्त 


के। जानते हैं परतु उपादान का केाई नहीं जानता । खारा 
संसार यह मानता हैं कि यदि बाह्य निमित्त ठीक हो ते 


आत्मा सुखी द्वाता हे किन्तु उपादान का तो फेाई नामतक 
नहीं जानता, इसलिये दे उपादान तू मुफ्त की बढ़ाई क्यों 
किया करता है क्‍या छंगडा आदमी बिना छकही के चल 
सकता है, ऊकडी का निमित्त आवश्यक है इसलिये निमित्त 


का दी बल हे । इस प्रकार निमित्त तक करता है किन्तु 
निमित्त का यह तक' गलत है। छगड़ा अपनी येग्यता से 


चढता हैं यदि लकडी के कारण चढता डे। तो लक्षड़ी से मुर्दो 
मी चलना चाहिये किन्तु मुदे' में चछने की योग्यता नहीं है 
इसलिये वह नहीं चढता। इसका अर्थ यह है कि उपादान 
की शक्ति से ही काय॑ होता है। 

निमित्त कहता हे कि यदि आप निमित्त के बल के नहीं 
मानते ते भगवान की प्रतिमा के क्‍यों नमस्कार करते दवा? 
बह भी निमित है या नहीं ? ओर फिर मुक्ति प्राप्त करने के 
लिये मानव शरीर ते चाहिये हो? ओर यदि कान ठीक है 
तम्ी तो सुनकर धर्मा प्राप्त द्वाता है? तात्पया यह है कि 
, सर्वत्र निमित्त का दी बेलबालडा है, दुनियां भें किसीसे भी 
पूछे ते खबर यही कहेंगे। 


(२० ) मूछ में भूल 


इस सवाद से यद्द सिद्ध दवा जायगा कि निमित्त की और 
से दिये गये उपरेकक्त सभी तक' बुथा है। निमित्तने जे कुछ 
कहा है वह सब भवश्नमण करने वाले जगत्‌ के अज्ञानी जीव 
मानते हैं, वे उपादान के नहीं पहचानते | इस सबादमें उपा- 
दान निमित्त के सिद्धांत की बात है। उपादान-नि्भित्त दोनों 
अनादि अनत है । इसमें उन देने का यथा ज्ञान करने के 
छिग्रे उपदेश है । 

अनादि काठसे जगत के अज्ञानी जीव यह नहीं. जानते 
कि उपादान कौन है ? वे ते निमित्त के ही जानते हैं । 
छोटा बाछक मी कहता हे कि यदि अध्यापक है। ते अक्षर 
सीख जांय परतु यदि अध्यापक न दै। ता कोन सिखाये * 
किन्तु सच ते यह है कि जे। प्रारभिक अक्षर अ आ इत्यादि 
सीखता है वह उसके सीखने की अपनी शक्ति से सीखता है 
किसी भेंसे इत्यादिमें अ आ इत्यादि सिखनेकी शक्ति नहीं हें 
इसलिये वे नहींसीख सकते। समस्त ज़गत्‌ निमित्तको जानता है 
बालक से लेकर मांधाता अज्ञानी मुनि से पूछो कि मुक्ति केसे 
हती है! तो कोई कद्देगा कि बाह्य क्रिया से ओर केई कह्देगा 
कि पुण्य से मुक्ति द्वाती हे किन्तु वह कोई आत्माकी मूल 
उपादान शकिक्रा नहीं जानते । निमित्त ने अज्ञानियाोंकेो अपने 
पक्षमें रखकर यह युक्ति रखी है । 

अब ज्ञानियेंके। अपने पक्षमें छूकर उपादान उसका छतर 


देता है।-- 


उपादान कहे रे निमित्त, तू कहा करें गुमान 
मां जाने जीव वे जे है सम्यऋहृवान ॥॥५॥ 


दादा ५ पर अबचने (२१) 


अर्था:--उ5पादान कट्दता है कि दे निमित्त ! तू अभिमान 
क्रिस लिये करता हैं जे जीव सम्यकूज्ञानी हैं वे मुझे जानते 
हैं। आत्मा के स्वभावके समझने वाले झ्ञानियांका अपने पक्ष 
में रखकर उपादान कहता है दे निमित्त | तू अभिमान कक्‍्यें 
करता है ? तेरा अभिमान मिथ्या है | जगत्‌ के अशज्जानियों के 
झूड तुझे जानते हैँ ते इसमें तेरी क्‍या बढ़ाई है! किन्तु मुझे 
सभी ज्ञानी जानते हैँ । राख ते घर घरमें हर एक चुल्दे में 
हाती है इसलिये कहीं राख कीमती नहीं मानी जाती 
ओर हीरे के व्यापारी थोढे द्वाते हँ इसलिये हीरे की फीमत 
कम नहीं द्वाजाती । इसी प्रकार जगत्‌ के बहुत से जीव यह 
मानते हूँ कि दूसरे से काम द्वाता है किन्तु इतनेमात्र से कहीं 
पर से कार्या नहों हे। जाता । उपादान खभाव की बात के 
ते ज्ञानी ही जानते हैं। अज्ञानियां को वहां गति नहीं है। 

निमित्त से कार्या नहीं द्वाता तथापि जब्च जीव स्वय' समझता 
है तब खच्चे गुरु का हो निमित्त द्वाता दैँ। गुरु से ज्ञान नहीं 
ओर गुरु के बिना ज्षान नहीं द्वेता । सच्चे गुरु के बिना 
श्रिकाल् में मी ज्ञान नहीं दे सकता ओर त्रिकाल में भी गुरु 
किसी के ज्ञान नहीं दे सकते । जब जीव अपनी शक्ति से 
सच्ची पहिचान करता है तव सत्पुरुष की द्वी वाणी की छप- 
स्थिति द्वाती है किन्तु सत्पुर्ध की बाणी से जीव समझ्नता 
नहीं है। जीव यदि स्वतः नहीं समझता ते वाणी के निमित्त 
नहीं कद्दा जा सकता | 

प्रशन--आप कहते हूँ हि विना निर्मित के कांय॑ नहीं देता 
आ२ निमितसे भी नहीं द्वाता | किन्तु इन दे बातेंमें से यथा 
कोन सी हे! 


[२३] मूछ में भू 


उत्तर--दानें ही यथार्थ हैं। कक्‍यें कि निमित्त उपस्थित 
ते रहता दी है, और निमित्त से केाई काय' नहीं हाता। इस 
प्रकार दोनों पहलुओं के समग्र लेना चाहिये। जैसे दे! आंखे 
बाछा आदमी सब कुछ ठीक देखता है, एक आंख बाढा-काना 
आदमी सब कुछ ठीक नहीं देख पाता और देानें आंखों से 
अध आदमी कुछ मी नहीं देख सकता। इसी प्रकार जे उपा- 
दान और निमित्त के वे जैसे हैं उसी प्रकार जाने तो ठीक 
जाननेवाला (सम्यकूझ्ञानी) है। ओर जे यह मानता है कि 
निमित्त नहीं है अथवा निर्मित्त से काय' दाता हे तो उपरोक्त 
( कानेके ) दृष्टान्त की भांति उसके ज्ञानमें भूछ है। और जे 
निमित्त-उपादान दोनों नहीं हैं-यों देने के ही नहीं ज्ञानता- 
मानता वह्द अबकी भांति बिछकुल ज्ञानहीन है । 


प्रथम दाने आंखा से सब कुछ टीक देख-जान कर 
पश्चात्‌ खास पदार्थां की ओर की एकाग्रता के लिये दूसरे 
पदार्था की ओर से आंख बन्द कर ले ते वह ठीह है। इसी 
प्रकार पहड़े उपादान निरमित के ठीक जानकर पहश्चात्‌ उपादान 
स्वरूप में एकाग्रता करने के लिए निमित्त का रक्ष छोड़ देना 
ठीक है । किन्तु पहले उपादान निमित्त के वह जैसा है उसी 
प्रकार यथाघ रीत्या श्रम्नश्ष छेना चाहिये। 


अब आत्मस्वभाव को प्रतीति करता हैं तब निमित्त द्वाता 
है, इस प्रकार ज्ञान करने के लिये देने हैं, किन्तु आदरणीय 
देने नहीं हैँ। आदरणीय ते। उपादान है, ओर निमित्त देय 
है। उपादान की इ्ृक्ति से काय' देता हैे। जे सम्यग्ज्ाती 


दादा ६ पर प्रवचन [२६] 


है, अर्थात्‌ आत्मा के पहचानने ताले हैं ये ही इपादान की 
शक्ति के जानते है । 
तिमिश्त कहता हैं कि--- 

कहें जीव सब जगत के, जे! निमित्त सेई हाय। 

उपादान की बात के, पूछे नाहीं कोय ॥६॥ 

अर्था----जगत के सब जीव कहते हैं कि--जैश्वा निमित्त 
हैता है पेखा ही कार्या द्वाता है। उपादान की बात के ते 
काई पूछता ही नहीं है । 

निमित्त अपनी बजवत्ता बताने के लिये कहता है कि--- 
यदि अनुकूल -ठीक निमित्त द्वा तो काम दे; रोटी मिक्के ते 
जीवन रहे, मानवदेह मिले ते मुक्ति दवा, काछ ठीक दे ते धमे 
है, इस प्रकार सारी दुनियां कहती है । किन्तु यह कोन कहता 
है कि मनुष्य शगीर के विना मुक्ति होती है? इलरढिये देस्वा, 
शरीर के निमित्त से ही काम दाता है न! और यदि जाप 
निमित्त से कुछ नहीं मानते हे तो भगवान की प्रतिमा केा 
क्यों मानते हा ? इस से प्विद्ध हुआ कि निमित्त ही बछवान है। 

निमित्त का यह तक ठीक नहीं हे। जेन भगवान की 
प्रतिमा के कारण अथवा उस्र ओर के राग के कारण धर्मा 
नहीं मानते, प्रतिमा को ओर का जे शुभराग है वह अद्ञुभराग से 
बचने के लिये है । जन अर्थात्‌ सम्यग्दष्टि जीव राग से अथवा पर 
से कदापि धर्मों नहीं मानते । जेन ते। आत्मस्वभाव से धम" 
मानते हैं । 

सम्यग्टष्टि जीव आत्मस्व॒भाव की प्रतीति हेनिपर जब 
बिलकुल शुद्धस्वभाव के अनुभव में स्थिर नहीं रह सकता तब 


(२४ ] मूल में भूछ 


अग्ुमराग के। छोहकर उसके शुभराग आता है। और उस 
शग में उपस्थित वीदराग प्रतिमा निमित्तरूप द्ोती हे। स्वय' 
अशुभ भावसे बचता है इतना उसे छाभ है, किन्तु प्रतिमा से 
अथवा अवशिष्ट राग से यदि आत्माका ढछाम माने ते बह 
मिथ्याटष्टि है। जब सम्यम्टष्टि का शुभराग हेता है तब 
उसमें प्रतिमा निमित्तहूप होती हैं, यह न जाने ते मी वह 
मिथ्याइृष्टि है। इस में निमित्त का ज्ञान करने की बात है, किन्तु 
यह नहीं है कि निमित्त से केाई कार्य द्वाता हे । 


आत्मर्वरूप की पहचान के बाद जब तह स्वरूप की पूरी 
भक्ति हा अर्थात्‌ वीतरागता न दवा वहां तक बीच में 
शुभराग आये विना नहीं रहता। ओर शुभराग के निमित्त भी 
होते ही हूँ । किन्तु जेन-सम्यक्त्वी रागसे अथवा निमित्त से 
धर्म नद्टीं मानते । जे राग या निमित्त से धर्मा मानता है 
बह मिथ्याहृष्टि है ! 


निमित्त कह्ठता है कि भ्ढे ही सम्यक्त्वी रागसे या निमित्त 
से धम' नहीं मानते डिन्‍्तु यदि सामने सुई पड़ी है तो सुई 
का ज्ञान द्वोगा या केची का ? अथवा सामने आदभी का चित्र 
देखकर आदमी का ज्ञात द्वागा या घेड़े का ? खासने जेसा 
निमित्त दवागा वेंसा ही ते ज्ञान द्वेगा । इसका यह अर्था हुआ 
कि निमित से ही ज्ञान द्वाता है। इसलिये निमित्तका ही 
बठवान मानना द्वोगा। निमित्त का यह तक है। निमित्त रा 
कथन बहुत लवा है । अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि जे! मी द्वेता 
है वह निमित से ही देता हे । 


देआा ६ पर प्रवचन [२५] 


सउपादान के जाननेवाढ़े ज्ञानी कहते हैं. कि निमित से 
ज्ञान देता ही नहीं किन्तु उपादान की शक्ति से दही होता है। 
ज्ञान ते अपनी स्मृति से दाता है। सुई के देखने से अपने 
ज्ञान की स्मृति नहीं हुई, सुई के देखने का काम झ्ञानने किया 
या सुई ने ? ज्ञान से ही जानने का काय' हुआ है। यदि 
सुई से ज्ञान दाता हा अथे आदसी के सामने सुई रखते पर 
उसे तत्सबंधी ज्ञान दाना चाहिये। किन्तु ऐसा नहों होता, 
क्योंकि अधे में वह शक्ति ही नहीं है | सुई ता जड़ है, जड़ 
में से ज्ञान नहीं आता। अज्ञानी की दृष्टि पर-निमित्त पर है।ने 
से वह स्वाधीन ज्ञान के नहीं जानता इसलछिये वह मानता है' 
कि पर के कारण से ज्ञान हुआ हे अज्ञानी उपादान स्वरूप को 
थात मी नहीं पूछते | “' चावकू बिना अग्नि के पक सकते हैं ! 
कदापि नहीं इसव्टये खावल अप्नि से पक्रे या चावल से १” 
अप्नि से चावल पक्रते हैं ण्ह अधदृष्टि से दिखाई देता है 
किन्तु स्पष्टटष्टि से तो चावल चावछ से ही पके हैं। पाकरूप 
कवस्था चावल में ही हुई है अप्रिमें नहीं। चाबलमें ही स्वतः 
पकने की शक्ति है इसलिये वे पके हैं वे अप्नि अथवा पानी 
से नहीं पके इसी प्रकार रोटी मी स्वतः पकी है अप्रि अथवा 
तवे से नहीं पको हैं । 

निमित्त अपनी युक्तिका रखता हुआ फता है किः--हे 
उपादान जगत्‌ में यह कोन कहता ट्ले , स्व्रतः पकी है 
अग्नि से रे|टी नहीं पकी | तू रा * विश्व कि फैपूछ देख । 
कि “गेहू' के परमाणुओंकी जब की अवस्था दाने 
अग्नि ओर तवा मी मोजूद था। 





[२६] मूल में मूल 


इस प्रकारकी तेरी लंबी लंबी बाते' जगत्‌ में कोन करता है ! 
सीधी और स्पष्ट बास है कि अग्नि से रे!टी पकी है, भछा ! 
इसमें कया पूछना हैं ? इसलिये यद्द बात गलत है कि उपादानकी 
शक्ति से ही कार्या होता है । 


] 
उपादान उत्तर देता हैं;-- 


उपादान विन निभित्त तु कर न सके हक काज | 
कहा भयौ जग ना रखे जानत है जिनराज ॥७॥। 


अथ'४--उपादान कहता है कि अरे निर्मित्त एक भी कार्यो 
बिना उपादान के नहीं दवा सकता, इसे जगत्‌ नहीं जानता ते 
क्या हुआ जिनराज़ ते उसे जानते है । 


उपादान जिनराज़ के अपने पक्षमें रखकर कट्दता है कि 
है निमित्त ! तू रहने दे । जगत के प्रत्येक पदार्था के कार्यो 
अपनी शकि से ही द्वेरहे हैं कोई पर उसे शक्ति नहीं देता। 
यदि जीव इस प्रकार के स्वरूप के समझे ते उसे अपने भाव 
को ओर देखने का अवकाश रहे ओर अपने भावमें दे।षें के 
दूर करके गुण प्रहण करे, कितु यदि “कम मुझे हैरान करते 
हैं ओर सद्गुरु मुझे तार दे गे. इस प्रकार निमित्त से कार्यो 
का दाना मानेगा तो उसमें कहीं भी स्वयं ते आया ही नहीं, 
उसमें अपनी ओर देखने का अवकाश ही नहीं रहा और केवर 
पराधोन दृष्टि रह गई । 


रेटी भ्रग्नि से नहीं पको किन्तु निजमें ही वह विशेषता 
है कि यह पकी है । अग्नि ओर तवे के दाने पर मी कहां 


दै।'इा ७ पर प्रबंधन (३७] 


रेत नहीं पकती क्योंकि छसमें बेसी शक्ति नहीं है। जे पकन 
पर्याय हुई है बह रेटटी की हुई है या तवे को ? रेटटी स्वयं 
उस पर्यायरूप हुई हे इसलिये रेशटी स्वयं पको हे । 


यदि शिष्य के ही उपादान में समझने की शकि न दे ते 
गुरु क्‍या करे ! श्रीगुरु से ही छाख प्रकार से समझ!ये' किन्तु 
शिष्य के अपनी शक्ति के त्रिना समझमें नहीं आ खकता 
इसलिये उपादान के विना एक भी कार्या नहीं दे। खकता। 
निमित्तने कहा था क्‍हि जगत्‌ के प्राणी उपादान की वात भी 
नहीं जानते । उपादान कहता है कि जगन्‌ के अध प्राणी 
उपादान के स्वरूप के नहों समझने ते क्या हुआ पर्तु 
त्रिढाकीनाथ तीर्था कर मुझे जानते हैँ। हुगतू के बह्रुत से 
अंधे तुझे मानते हैं ते। उच्चसे तुझ क्‍या छाभर हुआ ? मुझे ते 
एक त्रिलेक्रीनाथ स्वान्देव हो बस है। इज़ारे भेडां के 
सामने एक सिंह ही पर्याप्त है। जहां सिद्द आता है वहां 
सभी गाहरे पूछ दुबाऋर भाग जाती हैं, इसीप्रकार जगतू के 
अन त जीवों का यह अभिप्राय है कि “ निमित्त से काम द्वाता 
है! किन्तु पे सब भज्ञानी हैं इसलिये उनका अभिप्राय यथार्थ 
नहीं हे ओर ' उपादान की शक्ति से द्वी सब कार्य द्वोते हैं! 
यह मानने वाछे थाड़े दी जीव हैं तथापि वे ज्ञानी हैं, उनका 
अभिप्राय सच है। सत्य का संख्या के साथ स'बध नहीं दाता। 


छप्पन के अकाठछमें पशुओं में खड़े रहने की मी शक्ति 
नहीं रही थी । यदि उन्हें ख्दारा देकर भी खडट्ठा किया जाता 
ते। मी बे गिर पड़ते थे । जदां भूखे पशुमें निम में ही खड़े 


(२८) मूछ में भूक 


रहने की शक्ति न दवा वहां वाह आधार के बल से कैसे खड़ा 
रखा जा सकता है, यवि उपादानमें ही शक्ति न द्वा ते झछिसी 
निर्मित्त के द्वारा कार्य नहीं दे सकता । 

आत्मा के स्वभाव से ही आत्मा के सब काम द्वेते हैं 
पुण्य पाप के परिणास स्वयं करने से देते हैं, स्वयं जैसे 
परिणाम करे वैसे होते हैँ । दूसरे जीवों का आशीबाद मिलछ 
जञाय ते भा हा ओर पुण्य का समुद्र फट कर आत्माकी 
मुक्ति द्वाज्ञाय यइ बात गलछत है । आत्मा का कार्या पराधीन 
नहीं है । भगवानकी साक्षात्‌ उपस्थिति भी उसे तारने के छिये 
समर्थ नहीं हे ओर शिरच्छेद करने वाढा शत्रु भी डुबाने के 
छिये समथ' नहीं है । ' प्रत्येक पदार्था भिन्न है, में भिन्न 
आत्मा हू और तू भिन्न आत्मा है, में तुझे कुछ मी नहीं 
कर सकता तू अपने भाव से समझे ते तेरा कल्याण द्वा ? 
इस्र प्रकार भगवान ते स्वतत्रता को घेषणा करके उपादान 
पर उत्तरदायित्व ढालते हूँ, उपादान की जागृति के बिना 
कृदापि कल्याण नहीं द्वाता ॥७॥ 

--निमित्त कहता है कि-- 

देव जिनेश्वर गुरु यती अरु जिन आगम सार 

इंद निमित्तसे जीव सब पावत है भवपार |८॥ 

अथ':--निमित्त कहता हे कि जिनेश्वरदेव, नि्रंथगुरु ओर 
वीठराग का आगम उत्कृष्ट है इन निभित्तों के द्वारा सभी 
जीव भव का पार पामते हैं । 

जिनेश्वरदेव भ्री सर्वाश भगवानके माने बिना कदापि 
भ्रात्मा को मुक्ति नहीं द्वेती । छिसी कुदेवादिके माननेसे 


देह्ा ८ पर प्रवचन [२९ ] 


मुक्ति नहीं देती, इसलिये पहक्े लजिनेश्वरदेवके! पहचानना 
चाहिये । इस प्रकार पहक्े निमित्त की आवश्यकता आ ही 
जाती है, क्येंकि निमित्तद्ञी आवश्यकता द्वोती है इसढिये 
पचास प्रतिशत मेरी सहायता से काय' द्वोाता है, यह 
निमित्तका तक है | 

यहां पर जीव जब अपना कल्याण करता है तथ निमित्त 
के रूपमें श्री जिनेश्वरदेव ही द्वाते हैं उनके अतिरिक्त कुदेबाधि 
ते निमित्तरूप कदापि नहीं द्वोेते-इतना सत्य है, किन्तु भी 
जिनेश्वरदेव आत्सा का कल्याण कर देते हैं अथवा पचास 
प्रतिशत सहायता करते हैं यह बात टीऋू नहों है । 

सच्चे देव, निर्भथ गुरु ओर त्रिढाकीनाथ परमात्मा के 
मुख से निकली हुई ध्वनि अथोत्‌ आगम सार इन तीन 
निमित्तो' के बिना मुक्ति नहीं द्वाती । यहां पर “आगमसार! 
कद्ा है | इसलिये आगम के नाम पर दूसरी अनेक पुस्तके' 
प्रचलित दूँ उनकी यहां पर बात नहीं हे किन्तु सर्वाज्ञ को 
वाणी से परपरा आये हुये सतशासत्रों की बात है। अन्य 
केई कुदेव, कुगुरु अथवा कुशास्र ता शस्त्‌ का निमित्त भी 
नहों दा सकता । सच्चे देवादि द्वी सत्‌ के निमित्त दे। सकते 
हैं । इतनी बात ते बिलकुड सच है उसीके पहकुटकर निमित्त 
कहता है कि भाई उपादान | अपने दही एछंतकेा नहीं खींचना 
आहिये, कुछ निम्ित का सी विचार करना चाहिये अथोत वह 
कहना चाहता है कि निमित्त मी सद्दायक देता है | 

निमित्तकी तक का एक अश इतना सत्य है किः--आत्म- 
कस्याणमें सच्चे देव गुरु शास्ष दी निमित्तरूपमें उपश्यित द्वेतते 


[३०] मूछ में भूछ 


हैं, उनकी ठपस्थिति के बिना त्रिकालमें मी केई मुक्ति नहीं 
पा सकता | सभीमार्ग' खमान हैं यें माननेवाछा तीनकारू 
ओर तीनलेकमें सम्यग्दर्शन के! नहीं पा सकता, प्रत्युत वह 
मिथ्यात्व के महापाप की पुष्टि करता है। भर्थात्‌ सर्वाज्ञ 
वीततरागदेव, सावक सत मुनि ओर सर्वाज्ष की वाणी ही निमित्त 
दहती हे इतना तो सत्य है क्ितु उससे आत्मा का कल्याण 
नहों दाता । वह आत्महित में सहायक नहीं है, कल्याण ते 
आत्मा स्वय' स्वतः समझे तभी द्वाता है। 

समझने की शक्ति ता सभी आत्माओंमें त्रिकाल है। जब 
डउस शक्ति की सभाछ करके आत्मा समझता हे तब निमित्त 
के रूपमें परवस्तु सच्चे देव इत्यादि ही द्वोते हैं। कुद्देबादि 
के मानता दे और उन्हे सच्ची समज़ दवा यह नहीं हे। सकता, 
इसबात के आगे रखकर निमित्त कहता कि पहछे मेरी ही 
आवश्यकता है, मुझसे ही कल्याण द्वाता है । 

उपादान उसकी इस तक का खंडन करता हुआ 
कृहता है कि.-- 


यह निमित्त इृह जीव के मिलल्‍यो अन तीबार । 
उपादान पलटया नहीं ता भटठक्या संसार ॥शथा 
अर्थ:---उपादान कट्टता हे कि यह निमित्त इस जीव के 


अत तवार भिल्ले क्रितु उपादान-जीव स्वय नहीं बदकछा इसरढिये 
बह ससारमे भटकता रहा । 


यदि देव, गुरु, शासन का निमित्त आत्म छरल्याण कर देता 
हे ते यद जीब साक्षात्‌ त्रिकेकीलथ के पास्त अन तवार गया 
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फिर मी समझे बिता ज्यों का त्यों वापिस अ।गया । उपादान 
अपनी शक्ति से नहीं समझा । भगवान केाई अपूर्व स्परूप 
कहते हैं यों परमाथ के समझने की चिता नहीं की ओर व्यवहार 
की स्वयं मानी हुई बात के आने पर यह मान लेता है कि 
मैं यही कहता था और वही भगवान ने कहा है | इस 
प्रकार अपने गज़ से भगवान का नाप करके विपरीत पकड़के 
ही दृह करता है, निमित्त भले ही सर्वोत्कृष्ट द्वा तथापि उपा- 
दान न बदले ते। डउप्ते सत्‌ समझ में नहीं आता | अन तव्ार सच्चे 
रत्नादिक की सामग्रीके जुटाकर साक्षात्‌ तीर्थकर की पूजा 
को किन्तु निमित्त के अवलबन से रहित अपने स्वाधीन स्वरूप 
के नहीं समझा, इसलिये ध्मा नहीं हुआ, इसमें तीर्था'कर 
क्‍या करे ? 

सच्चे ज्ञानी गुरु ओर सत्‌ शाद्र भी अनतवार मिले 
किन्तु स्वय| अतर ग स्वभाव के समझ कर अपनी वश्या के 
नहीं बदला इसलिये जीव स'सारमें ही भटकता रहा । 

निमित्तने कहा था किः-देव, गुरु, शास्त्र के निमित्तक्रा 
पाकर जीव अव पार हे। जाता है, उसके विरेधधमें उपादान ने 
कहा कि उपादान-जीव स्वय' धर्मके! नहीं समझा ते सच्चे 
देव, गुरु, शास्र के मिलने पर मी ससारमें परिभ्रमण करता 
करता है | यदि जीव स्वय' सतकेा समझ छे ते| देव, गुरु, 
शाक्ष के समझने का निमित कहलाये, किंतु यदि जीध समझे 
ही नहों ते निमित केसे कहछाये । यदि उपादान स्वयं कार्यो- 
रूप दे ते प्रस्तुत वस्तुके निमित कष्टा जा सकता है किन्तु 
सपादान स्वयं काय' रूपमें है| ही नहीं ते निमित्त भी नहीं 
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छा जा सकता । प्रत्येक छटमें तेठ डालकर मस्तक सुदर 
बनाया, यह तमी ते कहा जायगा जब भस्तकमें बालकी छटे' 
हो फिन्तु यदि सिरमें बाल ही न द्वां तो उपसा कहां छगेगी! 
इसी प्रकार प्रस्तुत वस्तुका “निमित' की उपमा तभी दी जा 
सकती है जब उपादान स्वय' जागृत दहाकर समझे, किन्तु यदि 
सपादान ही न दवा ते निमित्त किसका कहलाये? इसलिये कार्य' 
ते। उपादान के ही आधीन द्वाता है । 


सच्चे देव गुरू शास्त्र के निभित्त के बिना कदापि सत्य 
नहीं समझा जा सकता, कितु इससे अपनी समझने को तेयारी 
है। तब देव गुरु शाख के ढुंढने के लिये जाना पडे ऐसा 
उपादान पराधीन नहीं हे। हां, ऐसा नियम अवश्य है कि 
कहां अपनी तेयारी द्वाती है वहां निमित का याग अवश्य 
हैता ही है| धम/ क्षेत्र महाविदेहमें बीस महा धर्मा धुरंधर 
तीर्थ कर कनादि काल से विद्यमान हैं। महाविदेहमें तीथ' कर ने 
हैं यह कदापि नहों हे सकता | यदि अपनी तैयारी दे ते 
चाहे जहां सत्‌ निम्चित्त का येग मिल ही ज्ञाता हे ओर यदि 
अपनी तेयारी न द्वो ते। सत्‌ निमित्त का येाग मिलने पर भी 
सत्‌ का छाभ नहीं द्वाता | यहांपर सवादमें निमित्त की ओर 
से तक करनेवाला जीव ऐसा छिया हे जे सयाना है, समझने 
के छिये तक करता हे और जे। अतमें उपादान की सब 
यथार्थ' बातें के स्वीकार करेगा वह ऐसा हृठाप्रही नहीं है 
कि अपनी ही बात के खींचता रहे। यहांपर ऐसे दी जीव 
की बात है जे सत्य--असत्य का निर्णाय करके सत्य के 
तत्काल दही स्वीकार करे | 
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देदादि की किया स्रे मुक्ति द्वोती दे अथवा पुण्य से धर्मा 
द्वाता है इसमकार जीव ने अपनी विपरीत मान्यता बना रखी 
है, पेसी स्थिति में भगवान के प्रास जाकर उनका उपदेश 
सुनकर भी ज़ीव के धर्मा का किंचित्मात्र सी लछाभ नहीं हुआ। 
भगवान तो कद्दते हैं कि आत्मा देद की क्रिया कर ही नहीं 
सकता ओर पुण्य विकार है उसप्ते आत्मध्म' नहीं दहे। सकता 
यह बात उसके ज्ञान में नहीं जमी । यदि स््रथ॑ समझे ते 
डाभ हा ओर तब भगवान इत्यादि के निमित्त कहा जाय | 
सच्चे निमित्त के बिना ज्ञान नहीं दहवता किन्तु सच्चे निमित्त 
के हानेपर भी स्वर्या न समझे तो ज्ञान नहीं द्वाता। तात्पय॑ँ 
यह है कि निमित्त से ज्ञान नहीं द्वाता। तो फिर निमित्त ने 
क्या किया ? बह ते मात्र उपस्थित रहकर अछग रहा । 

सामान्यतया छाग अनेकबार कहद्दा करते हैं कि “ मैंने ते। 
उसे बहुत कहा किन्तु वह ठप हागया है ” अर्थात्‌ मेरे कहने 
का उसपर किंचितमात्र भी असर नहीं हुआ, किंतु मेरे भाई 
यदि वह मानता है तो अपने भाव से मानता है. ओर यदि 
नहीं मानता है ते अपने भात्र से वैसा करता है। किसी पर 
किसी का काई असर द्वोता ही नहीं है। निमित्त ओर उपादान 
देने स्वततन्र पदार्थ हैं । 

जीव के समझने के निमित्त अनतबार मिले तथापि 
अपनी उपादान शक्ति से स्त्र4' नहीं समझा इसलिये स'सार 
परिभ्रमण किया इससे सिद्ध देते हैं कि निमित्त का केाई 
असर उपादान पर नहीं है । 

यहांपर उपादान निमित्त का संवाद चल रहा है। यहां 
तह ९ देद्दों की व्याख्या की जा चुकी है। उपादान का अर्था 
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क्‍या है? जे अपने स्वभाव से काम करे से उपादान है। 
और उस काम के समय साथ ही दूसरी वस्तु उपस्थित हे 
ते बह निर्मित्त है । उपादान और -निमित्त दोनों जैसे हैँ 
उनका वैषा ही निर्णय करना भी एक धर्मा है धर्म' दूसरे भी 
हैं, अर्थात्‌ सच्चे निणय पृ क राणदट्वेष के दूर करके स्थिरता 
करना से। दूसरा चारित्र धर्मा है । आत्मवस्तु में अनंत धर्म 
हैं। धर्मा अथौत्‌ स्वभाव। आत्मा का जे भाव संसार के 
विक.र भाव से बचक!र अविकारी स्वभाव के धारण करता है 
बढ़ आत्मा का धर्म है, इसलिये स्व्रभात्र का समझना हो 
प्रथम धर्म है । जे जीव स्वभाव के नहीं समझता उसे जन्म- 
मरण के नाश का ओर मुक्तिदशा के प्रगट द्वोने का छाभ नहीं 
मिछता । जा स्ताधीन स्वभाव के। नही समझे ऐसे अज्ञनी 
जीव यह मानते है कि यदि दूसरी वस्तु द्वा ते। आत्मा का 
कल्शण द्वा, उनका जिर्णय हो उल्टा है । उन्हें आत्म कल्याण 
के सच्चे उपाय की खत्रर नहीं है । 

जब आत्मकल्याण की भावनावाढा जीव सम्यग्द्शान ओर 
सम्यसज्ञाव के द्वारा आत्मा का निर्णय करता हैं. तब सच्चे 
देव, शाश्र और गुरु की निमित्तरूप उपस्थिति द्वेती है, किन्तु 
वे देव, शासत्र, गुरु आत्मा का ज्ञान नहीं करा देते । यदि स्वय 
अपने ज्ञानमे यथार्था समझ सकने ते समझा जा सकता ह्टे। 
बिना ज्ञान के छद छह महीने तक उपवास धिये फिर भी 
सच्ची समझ नहीं दवा पाई इसलिये आत्म कस्य्राण नहीं हुआ। 

पश्न--यह सब सूक्ष्म बाते हमारे रिसि कामकी ? 

उत्तर:--यह आत्मा को वात है। आत्मकल्याण करना है। 
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ते यह जान केना चाहिये कि कल्याण कहां द्वोता है 
ओर केसे द्वाता है ? अपना कल्याण अपने ही स्वभाव की 
शक्ति से द्वाता है पर से नहीं द्वाता । यदि अपने स्वभाव के 
समझ छे ते सच्ची श्रद्धा का छाम दवा और बिपरीत श्रद्धा से 
दवोने वाढी मद्दा हानि दूर द्वा यही सर्व प्रथम कल्याण है । 


आत्मा का निर्णय सच्चे देव शास्त्र गुरु से प्रगट दाता 
है जब यह निमित्त ने कहा तव उपादान ने उसका उत्तर 
दिया कि भाई |! यह निमित्त ता अनतबार जीउका भिह्े 
किंतु स्व॒न्‍/ स्वभाव की महिमा के छाकर असग आत्मतत्त्व 
का निर्णाय नद्दी किया इपलिये सशध्॒षार में परिभ्रमण करता 
रद्दा | तात्पर्य यह हे कि काई निमित्त आत्मा के छाभम नहीं 
करता । 

है भाई ! यदि पर निमित्त से आत्मा के धर्म द्वोता है 
ऐसी पर द्र॒व्याश्रित दृष्टि करेगे ते परद्रब्य तो अनंत अपार 
हैं, उसकी दृष्टि मे कहीं भी अत नहीं आयगा अर्थात्‌ अन॑त 
पर पदार्थंकी दृष्टि से छूटऋर स्व स्वभाव के देखने का अब- 
सर कभी भी नहीं आयेगा किन्तु मे परद्वत्यां से भिन्न हूं, 
मुझमें पर का प्रवेश नहीं है, मेरा कल्याण मुझ में ही है ऐसी 
स्वाधीन द्रव्यदृष्टि करमे पर अनत पर द्रव्या पर से दृष्टि छूठ 
जाती है ओर स्वभाव दृष्टि की रृढता द्वाती हे तथा स्वभाव 
की ओर की दृढता ही कल्याण का मूल है । परवस्तु तीन काल 
ओर तीन ढेकमें हानि लाभ करने के छिपे सम नहीं है। 
यदि अपने भाव में स्वयं उछा रहे ते परिभ्रमण करता हे 
भ्ोर यदि सीधा द्वा ते मुक्त दे जावा है । 
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प्रइन--पैसा शरीर इत्यादि जे! हमारे हैं वे तो इमारा 
लाभ करते हैँ या नहीं ! 

उत्तर-मूछ सिद्धांतमें ही अंतर है, पेसा इत्यादि तुम्हारे 
हैं ही नहों । पसा ओर शरीर ते जड़ है, अचेतन है, पर 
है | आत्मा चेतन्य ज्ञान स्वहप है। जड़ ओर चेतन दोनों 
वस्तुए त्रिकाल भिन्‍न ही हैं, कोई ए% दूसरे की है ही नहीं 
पैसा इत्यादि आत्मा से भिन्‍न हैं, वे आत्मा के सहायक नहीं 
है। सकते । कितु सच्चा ज्ञान आत्मा का अपना होने से, 
आत्मा की सहायता करता है | पेसा, शरीर इत्यादि केाई भी 
वस्तु आत्मा के धर्म का साधन तो है ही नहीं, साथ ही उस 
से आत्मा के पुण्य पाप नहीं द्वोते | 'पेश्षा मेरा हे? ऐसा 
जे। ममत्व भाव है सा जज्ञान है, पाप है | ओर यदि उस 
ममत्व के। कम करे ते उस भाव से पुण्य द्वेता है । पेसे के 
कारण से पाप या पुण्य नही है, पेसा मेरा हे ओर में उसे 
रखें, ऐसा जा ममत्व रूप भाव है से। महा पाप है । वास्तव 
में यदि ममत्व के कम कर ते दान इत्यादि शुभ काये' में 
लक्ष्मी को व्यय करने का भाव हुये बिना न रहे। यहां पर ते 
निमित्त उपादान के स्वरूप का समझने का अधिकार चल 
रहा हे । 

निर्मित्त की ओर से तक' करने वाछा जीव शाखश्रो का 
जाता है ! शासतरों की कुछ बाते उसने जानी हैं इसलिये उन 
बातों के उपस्थित करके वह तक कर ता हैं। जिसने हिखाब 
छिखा दे! उसे बीच में कुछ पूछना द्वोता हैं और वह प्रश्न 
क्र सकता है किन्तु जिसने अपनी खिद्लेद केरी रखी देः 
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ओर कुछ भी न छिंखा दे ते! वह क्‍या प्रश्न करेंगा ? इसी 
प्रकार जिसने कुछ शास्राभ्यास किया हा! अथवा शारस श्रवण 
करके कुछ बातों के समझा दे। तो वह तक उपस्थित करके 
प्रश्न कर सकता है शिन्‍्तु जिसने कमी शासख के खाछा ही त 
दे ओर क्या चर्चा चछ रही है' इसकी जिले खबर हीं न दे। 
ते वह क्‍या प्रइन करेगा ? 

यहां पर शिष्य शाख पढकर प्रइन करता हैं कि है उपादाम ! 
तुम कहते दवा कि आत्मा का धर्मा अपने उपादान से ही हे।ता 
है, निमित्त कुछ नहीं करता क्रिंतु भव्य जीवों के जे क्षायिक 
सम्यक्त्व होता हे वह ते। केवली श्रुतक्रेबछी के सान्निध्य में 
दी द्वाता है' यह शास्रों में कहा है तब वहां निमित्त का जार 
आया या नहीं ? 

निमित्त इस प्रकार की तऋ' उपस्थित करता है--- 

के केवलि के साधु के निकट भव्य जे हाय । 

से क्षायक्र सम्यकू लद्े यह निमित्त बल जाय ॥१०॥ 

अर्थ .--निमित्त कहता है कि यदि केबली भगवाल अथवा 
श्र॒वक्रेवकी मुनि के पास्र भव्य जीव दे ते ही क्षायिक खस्य- 
क्स्ब प्रगट होता है यह निमित्त का बल देखेा। (यहां पर तक 
उपस्थित करते हो निमित्त की भाषा छूडी मातम देती है, 
# भ्रव्य जीप द्वा ते ही क्षायिहु सम्यक्त्व प्रगट द्वाता है,” 
अहां भव्य जीव के कहते ही उपरे्त तक के शब्दें में यह 
बात स्पष्ट हे! जाती है कि याग्यता उध्च जीव की अपनी ही 
है इसीलिये ध्लायिक सम्यक्त्व के प्राप्त करता हैं इस बात 
तक का शब्द में ही आ जाती है ) क्षायिक सम्यक्त आत्मा 
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की वह सम्यक्‌ प्रतीति है कि जे केबलज्ञान के लेकर ही 
रहती है अथोतू वह ऐसी आत्म प्रतीति हे जे। कभी पीछे नहीं 
रहती । श्रेणीकराजा पहले नरक से निकछ कर भावी चोवीसी 
के प्रथम तीथ"कर होंगे उन्हें ऐसा क्षायिकर सम्यक्त्व प्राप्त है । 
क्षायिक सम्यस्दष्टि के आत्मा की अति दृढ श्रद्धा द्वाती है, 
बह ऐसी हृद दवाती हे कि तीन छाझ बदर जांय और इन्द्र 
उसे डिगाने के लिये उतर आये ते भी उसझ्नी अ्रद्धा नहीं 
बदछती । उसे अप्रतिद्दत श्रद्धा द्वाती है बह चोदद ब्रह्माण्ड से 
दिलाया नहीं दिलता और त़िलेक में उथलू पुथलू दा जाय 
ते भी मनमें भय सदेह नहीं छाता, ऐसा निशम्चवल सम्यक्त्व 
हे क्षायिक सम्यक्त्व है | 

निमित्त का बक्कील तका करता हे कि श्रेणिक्र राजा, भरत 
चक्रवती' इत्यादि के भ्रुतकेवछी के निकट द्वी ध्लाय्रिक सम्यकरव 
हुआ था, देखा यह है! निमित्त का जार । शास्त्रों में छिखा 
है कि तीथ कर भगवान, केवडी भगवान अथवा श्रतकेवली 
(अथौत्‌ वीतराग जिन शासन के अतरग श्रुतज्ञान में परिपूर्णा 
मुनिराज) जहां बिराजित हैं वहां उनके चरण कमल में ही 
क्षायक सम्यकत्व देता हे, उनके अभाव में नहीं द्वाता इस- 
छिये निमित्त ही बल्वान्‌ है | अन्य निमित्त हों ते। क्षायिक 
सम्यक्त्व नहीं द्वाता । हे उपादान ! यदि तेरी ही शक्ति से 
काम होता ते तीर्थ'करादि के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व 
क्यों नहीं द्वाता ? निमित्त नहीं हे इसलिये नहीं दाता अर्थात्‌ 
निमित्त हो बढबान है | इस प्रकार निमित्त की तक॑ है । 
बह तक ये कर गछठ है, बह आगे के देहे में बताया 
द्रायेगा । 
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तीथ कर केबली अथवा श्रुतकेवछी की उपस्थिति में ही 
जीब के क्षायिक सम्यक्त्व देता है, निमित्त को इतनी बात 
ठीहू है यह बात ते शाख््राधार से द्वी उपस्थित की गई है, 
कद्दीं ऊपर से नहीं आ टपक्ी, किंतु क्लायिक सम्यक्त्व निमित्त 
के बल से हुआ है या उपादान के बल से ? इसे समझने 
में निमित्त पक्षने जे! भूल की है वह आगे बताई जायगी । 

उपशम सम्यक्त्य अथवा क्षयापश्म सम्यकत्व ते गुरु 
इत्यादि निमित्त को साक्षात्‌ उपस्थिति न है ते मी हे सकता 
है | प्रथभ एकवार सत्‌ निमित्त के पास से स्वय' योग्य 
दे!कर श्रवण किया द्वा किंतु उस समय सम्यक्त्व प्राप्त न किया 
हे! तो भी बादमें सत्‌ निमित्त समीप न दाने पर मी जीव 
स्वयं अंतरग से जागृत द्वाकर उपशम-क्षयेपशम सम्यक्त्व 
प्राप्त कर सकता है परतु क्षायिक सम्यकत्व तो निमित्त की 
उपस्थिति में ह्वी द्वाता है साक्षात्‌ तीथकर की सभा दे ओर 
तत्त्वों के गभीर न्याय की एकधारा प्रवाहित दे रही हे। उसे 
सुनने पर जीव के स्वभाव की परम महिमा प्राप्त द्वाती है। 
अहाहा ! ऐसा परिपूर्ण ज्लायक स्वरूपी भगवान में ! एक 
विकल्प का अश भी मेरा स्वरूप नहीं है भें स्वत त्र स्वाधीन 
परिपूर्ण हू' । इस प्रकार अंतर से निज आत्म स्रभाव की 
अप्रतिदृत प्रतीति जागृत द्वाने पर जीव के क्षायिक सम्यक्त्व 
प्राप्त दाता है वह तीथकर केवली अथवा श्रुतकेवली निमित्त हैँ 
इसलिये निमित्त यह कहता है हि आत्मा के क्षायिक सम्यकत्व 
में निमित्त सहायक द्वाना ही चाहिये, यह मेरा बल है । 

इसके उतर में उपादान कहता है कि;-- 
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केवलि भरु मुनिराज के पास रहे बहु लाय । 

पै ज्ञाफा सुलटया धनी श्षायिक ताकां हाय ॥११॥ 

अर्थ :---उगदान कहता है कि केवही और श्रुतर्षेबढी 
भगवान के पास बहुत से छाग रददते हैं, क्रिन्तु जिसका धनी 
[ आत्मा ) अनुकूल दाता है उसी के क्षायिक सम्यक्त्व 
होता है । 

उपादान निमित्त से कहता है कि अरे ! सुन, सुन ' केवली 
भगवान ओर उस भव में मेक्ष जानेवाले श्र॒तकेवलियांके निकट 
ते। बहुत से छेग रहते हैँ, बहुत से जीव साक्षात्‌ तीथ"कर 
के अति निकट जा आये, किन्तु उन सब के क्षायिक सम्यक्त 
नहीं हुआ । जिसका आत्मा स्वयं सुलटा हुआ वह स्वय॑ 
अपनी शक्ति से क्षायिकरु्र सम्यक पा गया, ओर जिश्चका आत्मा 
स्वयं सुल्टा नहीं हुआ वह क्षायिक सम्यक्त नहीं पा सका | 
इससे स्रिद्धहुआ कि उपादान से ही क्षायिक्र सम्थक्त द्वोता है, 
निमित्त से नहीं । ह 

जे। ज़ीव धर्म के! समझते हैं वे अपने पुरुषाथ' से सम- 
झते हैँ। त्रिछाकीनाथ तीर्थ कर जिनके यहां जन्म छेते हैं वे 
माता पिता मेक्षाधिकारी द्वोते ही हैं, तथापि वे अपने स्वतंत्र 
पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त करते हैं ! कुछके कारण अथवा तीथर्थ- 
कर भगबात्त के क्वारण मोक्ष नहीं पाते । 

तीर्थंकर भगवान की सभा में ते बहुत से जीव अनेक 
बार गय्मे, किन्तु जे स्वयं कुछ नहीं समझे वे केर केर 
वापिस आगये। एक भी अधार्थ' वात के अम्तरंग में नहीं 
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बिठाया और जैसा गया था वैसा ही अज्ञानता से वापिम आ- 
गया । इतना द्वी नहीं, किन्तु कई जीव ते अपनी बिपरीत 
बुद्धि के कारण यह तऋ करते हैं कि जे। यह कहते हैं क्‍या 
यही एक मार्गों है और जगत के समस्त मार्गा व्यर्था हँ-- 
गलत हैं ? 

भगशन की सभामें उपशम-क्षयेपशम रुम्यक्ती जीव देते 
हैं, वे भी यदि हृढ पुरुषार्थ के द्वारा स्वथ क्षायिदरू सम्यक्त 
करे तब ही द्वाता है। ओर बहुतेरे स्वय नहीं करते इधलिये 
उन्हें नहीं हेतता | तात्पय यह है कि निमेत्त का बल है दी 
नहीं । यदि निमित्त में केई शक्ति द्वाती तो जे भगवान के 
पास गये उन्हें क्षायिक सम्यक क्यों नहीं हुआ ! समवसरण 
में जे जीब भगवान के पास जाते हैं वे सभी समझ ही जाते 
हां से बात नहीं है, किन्तु ज्िसका धनी [ आत्मा] समझहर 
सुलटा द्वाता है उप्ते ऐसी आत्मप्रतीति प्रगट द्वाती हैं हि जा 
फिर कभी पीछे नहीं हृठती । 

अह ! परम महिमावत परिपूर्ण आत्मस््रभाव ! इस 
स्वभाव का अवलोकन करते करते ही केवलज्लान देता है-जे। 
जीब सुछटा द्वाकर ऐसी दृढ़ प्रतीति करता है उसी के द्वाता 
है । किन्तु जे! भगवान की वाणी के सुनऋर भी सुलटा नहीं 
हैता उसे सम्यक्त नहीं द्वाता । इससे सिद्ध हे ह निमित्त का 
केई बल नहीं है । जिसके अपने परोें में शक्ति नहीं है वह 
दूसरे के आधार पर केसे खडा रह सकता है ? इसी प्रकार 
अपनी आत्मा की शक्ति के विना-यथार्थ' समझ के बिना 
साक्षात्‌ भगवान के पास जाकर भी अपनी मीतर में विज्वेष 
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म्वच्छ दी हुआ इसतलिये सच्चा ज्ञान नहीं हुआ । इसछिये भग- 
बान के णप ज ने से क्षायिक सम्वक्त्व नहीं द्वाता, किन्तु 
बहू उपादान की जागृत से ही देता है । 

अब निमित्त प्रक्रारान्तर से कद्दता है --- 


हिंसादिक पापन किये जीव नक में जाहि। 
ज्ञा निभित्त नहि कामके ते इम काहे कहाहिं॥१२॥ 


अर्थ ;--नि्ित्त कहता है कि यदि निमित्त कार्यकारी न 
हैे। तो फिर यह क्‍यों कहा जाता है कि हिसादिक पाप करने 
से जीव नरक में जाता है ? 

दिसा, झठ चारी, कुशीरू ओर परिग्रहादि से जीव नरक 
में जाता है । इस में निमित्त का ही बल है । हिसा में पर 
जीव का, झृठ में मापा का, परिग्रह में परतरस्तु का, चोरी में 
रुपया पैंधा का और कुशील में शरीरादि निरम्मित्त की जरूर 
पड़ती है या नहीं ? इस से स्पष्ट है कि निमित्त ही नरक में 
ले जाता है | परवातु के निमित्त से ही हिंसादि पाप द्वाते 
हैं, बेवल आत्मा से हिता चारी आदि पावर कर्मा नहीं दे 
सकते । इसलिये यदि निमित्त का बल न है। ता ह्िसादि 
करने वाले नग्क में जाते हैं, यह कयें कर बनेगा ? परवस्थु 
ही उनके नरक का कारण द्वोती है | इसलिये वहां निमित्त का 
बल है या नहों, इस प्रकार निरमित्त ने तक उपस्थित किण ! 

उसका समाधान करता हुआ उपादान कहता है।--- 

हिंसा में! उपयाग जहां, रहे ब्रह्म के राच । 
तेई नक में जात हैं, मुनि नहिं आहिं कदाच ॥१३॥ 
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अर्थ :---हिंसादि में जिसका उपणेग (चैत्तन्थ परिणाम ) 
हे। ओर जे आत्मा उसमें रचा पा रहे वहो नह में जाता 
है। भावमुनि कदापि नक' में नहीं जाते । 

पर जीव की हिंसा ओर जड़ का परिग्रह इत्यादि में जीव 
के। यदि ममत्त्वरूप अशुभभाष देता है ते दी वह नकी में 
जाता है | किसी पर वस्तु के कारण से अथवा पर जीव मर 
गया इस कारण से केाई जीव नरक में नहीं जाता, किंतु जिन 
जीवों का उपयेग अशुभ परिणामों में लीन द्वे। रहा है वे ही 
नक॑ में जाते हैं। पर जीव के मरने से अथवा राजपाट के 
अनेक सयेग मिलने से जीव नरह में नहीं ज्ञाता, #िंतु मैंने 
राज किया, मेने पर जीज के! मारा, यह रुपया पैसा मेश है 
इसप्रकार के ममत्व परिणाम से ही जीव नरक में जाता है। 
भावमुनि कभी भी नरक में नहीं जाते। कभी मुनि के पर के 
नीचे के।ई जीव आन्नाय ओर दबकर मर जाय ता भी सच्चे 
मुनि नरह में नहीं जाते, क्येंकि उनऊे विपरीतभाव-द्िसक- 
परिणाम नहीं हैं विपरीतभाववाला नरक में जाता है क्ितु केई 
निमित्तवाला नरहू में नहीं जाता । 

प्रशन--आपने कहा कि निर्ित्तवातद्य नरक में नहों जाता, 
तब बहुतसा रुपया पेखा इत्णदि परिग्रह रखने में कोई हानि 
ते नहों है ? 

उत्तर--निमित्त देष का कारण नहीं है कितु अपना 
ममत्वभाव अवश्य ही देष का कारण है जे। पैसा इत्यादि 
रखने का भाव हुआ वह कहीं बिना मम्त' के द्वाता देगा! 
ममता द्वी पापभाव है। बहुत रुपया पेसा से अथवा पर जीव 
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के मरने से आत्मा नरक में नहीं जाता ह्ितु पर जीब के 
सारने का हिंसक भाव ओर अधिऋ रुपया पेसा रखने का तीज 
ममत्व भाव द्वी जीव के नरक में छे जाता है । किसी के 
पस एक ही रुपया द्वा कितु उसके ममत्य भाव अधिक हैे। 
ते वह नरक में जाता है ओर दूसरे के पास करेड़ा रुपयों 
की संपत्ति हे तथापि ममत्वभाव अल्प हा ते वह नरह् में 
नहीं जाता अथोत्‌ निमित्त के सयाग पर आधार नहीं है कितु 
चपदान के भावपर आधार है यदि प्रहस्थ हिसादिक तीज्- 
पाप-कषाय न करे ता नरक में नहीं जाता और अज्ञानी 
त्यागी भी यदि तीत्र क्लुषित परिणाम करे तो बह नरक में 
जाता है । 

क्षायिर्र सम्यम्टष्टि धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा दवा और छडाई 
में दजारें मनुष्यों के सहार के बीच खडा दे। तथा स्वय' भी 
बाण छोड़ रहा दे तथावि यदि उसके अतरग में यह प्रतीति 
है छि यद्द भेरा स्वरूप नहीं है, में पर जीव का कुछ भी करने 
में समर्थ नहीं हू, मेरी अभ्थिरता के कारण मुझे शग चृत्ति 
आजाती है वह भो मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा भान द्वेने से 
वह्‌ नरक में नहीं जाता इसल्यि स्पप्ट है हि पर जीब की 
हिंसा नरक का कारण नही है तु अतरग का अशुभभाव 
ही नरक का कारण है। 

निभित्त ने बारदवे देददे मे यह तक' उपस्थित किया था 
कि “निमित्त से पाप हँता है? कितु अब वह यह तको उप- 
त्थित करता हैं कि 'निमित्त से पुण्य हाता है ओर जीव 
सुखी द्वाता हे ' यथा:-- 


हैहा ९४ पर प्रवर्चन॑ [४५ ] 


दया दान पूजा किये जीव सुखी जग हेय 
जे निमित्त श्ठो कहे यह क्‍यों माने छाय ॥१४॥ 


अर्थ --निर्मित्त कहता है कि दणा, दान, पूजा करने से 
जीब जगत में सुखी दाता है। यदि आपके कथनानुसार निमित्त 
झूठा हे ते छेग उसे क्‍्यें माने गे ९ 


पर जीब की दया द्रव्यादि का दान ओऔर भगवान की 
पूजा इत्यादि से जीव के पुण्य बंध हे।ता हैं, इस प्रकार दया 
में पर जीव का निभित्त दान में द्रव्य का निमित्त ओर पूजा 
में भगवान का निमित्त हे तथा इस पर निमित्त से जीब पुण्य 
के। बांधकर जगत में सुखी द्वाता है आप कहते हैँ कि उपा- 
दान स्वत॒त्न है. ओर पुण्य से या पर कस्तु से सुख नहीं देता 
किंतु यह ते प्रत्यक्ष है कि दया इत्यादि से पुण्य करे तो 
अच्छी सामग्री मिलती है और जगत्‌ में जीव सुखी द्वोता है। 
यदि निमित्त से सुख न मिलता द्वा तो यह केसे बने? यह 
निमित्त पक्ष का तर हे। इसमें तीन प्रकार से निमित्त का 
पक्ष स्थापित हुआ । 


(१) पर निर्मित्त से पुण्य द्वाता हे (२) पुण्य करने से 
बाह्य वस्तु मिलती है (३) बाह्य वस्तु मिलने से जीव के सुख 
मिलता है । इस प्रकार समस्त #जगत्‌ पुण्य के सयोगेा 
अपने के। सुखी मानता हे, इसलिये निभित्त का द्वी बल है । 


$ समुस्तजगत से जगत के सभी अज्ञानी जीव समझना चाहिय | 
ज्ञानीजन जगत से परे हैं, वे अपने स्वभाव में है । समस्तजगत कहने 
पर यहां उनका समावेद नहीं द्वाता । 
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उपादान पक्षने निमित्त पक्ष के अभी तक के समस्‍््त तके 
का जिस प्रकार खंडित किया है उसी प्रखर इस तऋ' का भी 
खड़न करता हुआ कहता है किः-- 

दया दान पूजा भली जगत माहि खुख़ कार । 

जहं अनुभव के आचरण तहं यह भ्रंधविचार ॥१५॥ 

अर्थ :--उपादान कहता हे--दया, दान, पूजा इत्यादि भछे 
ही जगत में बाह्य सहुलियत दे' किन्तु जहां अनुभव के आच- 
रण पर विचार करते हैं वहां यह सब (शुभभाव) बंध हैं 
[धर्म नहीं|। 

पर जीव की दया मे राग के कम करने से, दान में 
दृष्णा के कम करने से ओर पूजा भक्ति में शुभगग करने से 
जा पुण्य बंध द्वाता हे वह जगत्‌ में ससार के विकारी सुख 
का कारण दे डिनन्‍्तु वास्तव में तो बह दुःख ही हे सच्च सुख 
के स्वरूप के जानने वाढे सम्यम््ञानी उस पुण्य के ओर उसके 
फल के सुख नहों मानते । उस पुण्य भावसे रद्धित अपने 
शुद्ध पवित्र आत्मा का अनुभव ही सच्चा सुख है, पुण्य भाव 
से ते आत्मा के बध द्वाता है, इसलिये बह दुःख ही है ओर 
उसका फल दु.ख का द्वी निमित्त है, पुण्य ते आत्मा के गुण 
के रोकता है ओर जड का सयोग कराता है, उसमें आत्मा 
के गुण का लाभ नहीं हाता । यदि यथार्था समझ के द्वारा 
आत्मा के पहिचान कर उसका अनुभव करे ते परम सुख 
क्षोर सच्चा छाभ द्वा, इसमें पुण्य ओर निमित्त [पुण्य का 
फल] इन देनों से सुख द्वोता है, यह बात उड़ा दी गई है । 
प्रुण्य भी दुःखदायक ही हे ओर पुण्य के फल के रूप में बाह्य 
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में जे कुछ सयेग भपिलता है उसे अज्ञानी जीव सुख मानता 
है डिन्तु उसकी प्राप्ति से उस जड़ में आत्मा का छाभ अथवा 
सुख किंचित्‌ मात्र मी नहीं है । 

निमित्त ने कहा था कि पुण्य से जीब सुखी द्वोता है, 
यहां उपादान कहला है क्रि किसी मी प्रहार का जे पुण्य 
परिणाम हेता है वद आत्मा! को बांधता है, आत्मा के अबि- 
कारी धर्मा को रोकता है। इसका यह अर्था नहीं समझना 
चाहिये कि अशुभ से बचने के छिये शुभभाव न किये जांय 
डिन्‍्तु यह समझना चाहिये कि बह पुण्य परिणाम आत्म धर्म 
में-सुख में सहायरू नहीं है | आत्मा की पहचान करने से 
ही धम' द्वाता है हिन्तु अधिहाधिक पुण्य करने से बह आत्मा 
के धर्म के लिये निमितरूप सुख होगा यह कदापि नहीं दे 
सकता । उपादान स्वरूप आत्मा का ही बरू है निमित्त का 
नहीं । 

देखा ते इस बाल बच्चों वाले ग्रहस्थ ने सबत्‌ १७५०समें 
जउपादान निमित्त. के स्त्ररप के कितना स्पष्ट क्या था । सभी 
पहलुओं से तका उपस्थित किये हैं । जैसे किसी का किसी के 
साथ केई झगड़ा पड़ा दो ते वह उसके विरेाध में तक करके 
दावा वाय्र करता है ओर नीचे की अदारूत में असफल देने 
पर हाइ कोर्ट में जाता है ओर वहां पर मी असफल देने पर 
प्रिवी कोघिल में अपील करता है ओर इस प्रकार तमाम 
शक््य प्रयस्न करता है उसी प्रकार यहांपर निरमित्त भी नये नये 
तक उपस्थित करता है, उछट पुलट कर जितनी बन सकती हैं. 
वे सथ दुलीके रखता है किन्तु उसका एक भी सका उपादान 
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के सामने नहीं टिक सकता । उपादान की तो एक ही बात 
है कि आत्मा अपने उपादान से ख्व॒तत्र है, आत्मा की सच्ची 
श्रद्धा ज्ञान ओर स्थिरता ही कल्याण का उपाय है, दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । अतमें निमित्त ओर उपादान देनों की युक्तियों 
के भल्तीभांति जान कर सम्यम्न्लानरूपी न्यायाधीश अपना यथार्थ 
निर्णय देगा. जिसमें उपादान की जीत ओर निमित्त की हार 
हगी । 
अभी तक निमित्तने अपने के उपादान के सामने बलवान 
सिद्ध करने के लिये अनेक प्रकार के तक' उपस्थित किये ओर 
उपादानने न्याय के बल से डसके सभी तक का खड़न कर 
दिया है । अब निमित्त नये प्रकार का तक॑ उपस्थित करता है। 
यह ते बात प्रसिद्ध हे सोच देख उर मांहि । 
नरदेही के निमित्त विन जिय स्यें मृक्ति न जांहि ॥१६॥ 
अर्थ :--निमित्त कहता है कि यह बात ते। प्रसिद्ध है हि 
नरदेह के निमित्त के बिना जीब मुक्तिका प्राप्त नहीं द्वाता 
इसलिये दे उपादान ! तू इस संबंध में अपने अतरण में 
विचार कर देख । 


नि्मित्त:-दूसरी सब बाते ते ठीक हैं किंतु मुक्ति में 
नरदेह्द का निमित है या नहीं ? मनुष्य शरीर छगेठा ते! है 
ही, यह लगेठा ते हाना ही चाहिये । 

उपादान --अशैेले के छिये लगेठा कोन ? नागा बावा के 
छगेठा का क्‍या काम ? नगेके कोन लूटने वाछा है ? नागा 
बावा के छगेठा नहीं देता । इसी प्रकार आत्मा समस्त पर 
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द्रव्य के परिगप्रह से रहेत अ्लेछा स्वाधोन है । मेक्षमार्ग में 
च्से' के!ई लूटने बाला नहीं है । आत्मा अपनी शक्ति से परि- 
पूर्ण है, उसे छिसी अन्य छगेठा की आवश्यकता नहों है । 
मनुष्य शरीर जड है, वह मुक्ति का छगेठा नहीं हे! सकता। 


मनुष्य भत्र से द्वी मुक्ति होती है अन्य तीन गतियों 
(दैव, तिय“च, नरक' से मुक्ति नहीं द्वाती, इसलिये निमित्त 
ऐसा तऋ' करता है .जैसे मानें मनुष्य देह आत्पा के मुक्त करा 
देता है। वह कहता है कि--सारी दुनिया का अभिप्राय के ते 
इस पक्ष में अधिक मत मिलेगे कि मनुष्य देह के बिना मुक्ति 
नहीं देती, इसलिये मनुष्य देह से ही मुक्ति द्वाती है ओर 
यह बात ते जग प्रमिद्ध है, इसलिये दे उपादान इसे तू अपने 
अंतरंग में जिचार देख । क्‍या कहीं देव अथवा नरकादि भव 
से मुक्ति द्वाती है ? कदापि नहीं । इसलिये मनुष्य शरीर हो 
मुक्ति में कुछ सहायहरू है । भाई ! आत्मा के मुक्त देने में 
हिसी न किसी वस्तु की सहाथता ही आवश्यकता पड़ती दी 
है । सो इलवाले के भी एर हलवाले की झिसी समय आवब- 
इयकता हा जाती है इसलिये आत्मा के मुक्ति के लिये 
निशरचयत; इस मानव देह की सद्दायता आवश्यक है ।! 


इप प्रकार बेचारा निमित अपना सारा बह एकत्रित 
करके तक करता है किन्तु उपादान का एक नकार इसे ख डित 
कर देता हैं, उपादान कहता हे कि-- 

देद पींजरा जीव के रोके शिवपुर जात । 

उपादान को शक्ति सें मुक्तित होत रे भ्राव ॥१७॥ 
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अर्थ :-उपादान निमित्त से कहता है हि हे भाई ! 
देहरूपी पिज्नरा तो जीजके। शिवपुर (मोक्ष) जाने से रे।झता है 
किन्तु उपादान छी शक्ति से माक्ष दाता है । 

नेट:--प्हां पर जे। यहू कहा है हि देहरूपी पिंजड़ा 
जीव के माक्ष याने से रोकता है से रह व्यवहार कथन है । 
जीव शरीर पर लक्ष्य करके अपनेपन की प#ड से स्वयं 
विक्रार में रूद्र दाता डे तब डगी7 के पिज्रश जीवशे रेकता 
है, यह्‌ उपचार स कथन है 

है निमित ' यू कटता है कि मनुप्य देह जीवके मोक्ष 
के लिये सह" क है त भई, देह क्रा रक्ष्य ता जीत का 
मेक्ष जाने से रेफप्ता दे क्योकि शरीर के लक्ष्य से ते। गग 
ही हेतता है ओर राग जीर की मुक्ति के रोकता है, इसलिये 
देहकूपी ग्जिडा जीव था ला खित्रपुर जाने से रोकने में 
निमित्त है । 

ज्ञानी पुरुष सातवे-छठ गुणः्थान में आत्मानुभव में झुछता 
है। तव वहां छठे गुण'थान पर मव्म के देतु से शरीर निर्वाह 
के लिय्रे आहारकी शुभ इच्छा हेती है से बह भी मुनि के 
केवलज्ञान आर माक्ष के रोाकती &. इसलिये हे निमित्त ! 
शरीर आत्मा की म॒क्ति में सहायक होता है, तेरी य्ह बात 
विल्युल गलत है ! 

ओर फिर यह मनुष्य शगीर कदीं पहछी बार नहीं मिला 
है । एसे शोर ता अनत वार ग्राप्त है| चुके हैं तथापि जीव 
मुक क्या नही हुआ । स्त्रय अपने स्वाधीन आनद स्वरूप 
का नहीं जान। तथा जमा सत्रज्ञ भगवानने कह है उसे नहीं 


दाहा १७ पर प्रवचन [५१] 


समझा और पराश्रय में दी अटऊक़रा रहा इसीलिये मुक्ति नहीं 
हुई । केवलज्ञान ओर मुक्ति आत्मा के स्वाभ्रयभाव से उत्पन्न 
हुई अवम्था हे वे शरीर की हा से अथवा इब्)िया में 
से उत्पन्न नही देते । 
ज्ञानी ओर अज्ञानी की मूलद्ृष्टि में ही अतर है . अज्ञानी 
की दृष्टि आत्मस्व॒भाव पर नहीं है अर्थात्‌ बढ स्वाधोन शक्ति 
के (उपादान का) नहीं जानता इसलिये बह पराश्नित दृष्टि के 
कारण सयेग में सर्वत्र निभित्त शो हो देखता है और इसी 
की शक्ति के मानता है । ज्ञानी की हृष्टि अअने आत्मस्वभाव 
पर है उसे उमदान को स्ाधोन शक्ति की खब्रर हे इसलिये 
बह जानता है कि जहां अपना स्वरभाव सावन होता है. वहां 
निमित्त अवश्य अनुकूल हे।ता हे डिन्‍्तु निमित्त पर ज्ञानी को 
दृष्टि नही है, जार नही है। यदि मानत्र देह धम' का कारण 
दाता ते मनुष्य देह अनतवार लि थुक' है तब जीज कमी 
का धर्म के पा गया हाता किन्तु यह जीव इसस पहले धर्म 
के। कभी नदी प्राप्त हुआ, क्प्रांकि यदि उसने पहले धमाके 
पाया द्वाता तो अभी इस प्रकार ससार में न होता इमढछिये 
मनुष्य शरीर जीवबकेा धर्म प्राप्त करने भ॑ किचित्‌ मात्र भो 
सहायक नहीं हे 
प्रशन:--दवमें से। धर्मा करना हैँ उप्मे इतता अ घक सम- 
झने का क्‍या काम है ओर फिर इतना सब समझफ़र हमें 
क्या करना है ? 
उत्तर.--हे भाई ' सत्र कोन ओर पर कोन ढ़ इपका 
निर्ण॑य किये बिना धर्मा कहां करेगा ? वपादान ओर निमित्त 
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देने स्वतत्र भिन्न २ वस्तुएं हैं यह समझकर पर वस्तु आत्मा 
के छिये हानि छ|भ का कारण है यह मिथ्या मान्यता दूर 
कर दैनी चाहिय | आत्मा ही स्वयं अपना हानि छाभ करता 
है ऐसी स्वाधीन दृष्टि देने पप असयागी आत्मम्वबभाव की 
खच्ची पहिचान हाती है, वह्दो धर्म है ओर वहीं आत्म 
कल्याण है । इस बात केा समझे विना जीव चादे जे। करे 
किन्तु उसका कल्याण नहीं हेता । १७. 

अब निर्मित्त यह तक उपस्थित करता है कि निमित्त के 
बिना जीव का मोक्ष रुका हुआ है।-- 

उपादान सब्र जीव पे राकून हारो कोन ! 

जाते क्यों नहिं मुक्ति में विन निमित्त के हौन ॥१८॥ 

अर्थ;+--निमभित्त कहता है कि उपादान ते खब जीवों के है 
तब फिर उन्हें रोकनेवाला कोन है ? वे मोक्ष मे क्‍यों नही 
चढ्े जाते ? सर्प्रष्टठ हे कि निमित के न देने से ऐसा नहीं 
ह्वाता । 

“४ निमित्त कहता है # है उपादान | यदि उपादान की 
शक्ति से ही सब काम द्वोाते द्वीं था उपारान ता सभी जीवों 
में विद्यमान है । सभी जीवों मे सिद्ध द्वेने की शक्ति मौजूद 
है तब फिर सभी जीव मुक्त 4५, नहीं द्वा जाते उन्हें मेक्षमें 
जाने से कौन रोकता है ? सच ते यद्द है कि जोबों के 
अच्छा निमित्त नही मिलता इसलिय वे मोक्ष नहीं ज्ञा पाते । 
मनुष्य भव, आयश/क्षेत्र, उत्तम कुछ, पचेन्द्रिया की पूर्ण॑ता, 
निरेग शरीर ओर साक्षात्‌ भगवान की उपस्थिति यह सब 
सानुकूल निमित्त मिल जांय ते जीव के घम प्राप्त हा । 
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आंखों से भगजान के दर्शान ओर शाख्त्रों का पठन द्वाता है 
इसलिये आंख धर्म में सहायक हुई न ? भोर झान हैं ते 
उपदेश सुना जाता है । यदि कान न हैं| ले क्‍या उपदेश सुन 
सके गे ? तात्पर्य यदद है कि कान भी धरम मे सक्षयक हैं । 
इस प्रकार यदि इन्द्रियादिक की सामग्री ठीक हो ते जीव की 
मुक्ति द्वा । एकेन्द्रिय जीत्र के भी ज्पादान ते है तब फिर 
बह मेक्ष में क्‍यों नही जाता ? उसके इदि्रियादिक सामग्री 
ठीक नहीं दे इसलिये मुक्ति का प्राप्त नहीं कर सकता, इससे 
सिद्ध हुआ कि निमित्त ही बलवान है ।” १८. 

निमित्त का तक ते देखा, मात्र संयोग के तरफ की ही 
बात ली है | कहीं भी आत्मा का तो काया छिया ही नहीं 
है, हिन्तु अब उपदान उस्रका उत्तर देता हुआ मात्र आत्मा 
की तरफ से कद्दता है कि भक्ठे ही सब कुछ है। किन्तु आत्मा 
स्वयं जागृत न द्वे ते। उसकी मुक्ति नहीं दाती:--- 

उपादान सु अनादिकेा उलट र्यौ जगमाहि; 

सुलटत ही सधे चले सिद्धलाक का जांदि ॥१९॥ 

अर्थ ;---3उप|दान कद्दता दे कि जमतू में अनादि काल से 
उपादान उछटा द्वा रहा है, उसके सुल्टे दोाते सच्चा शान 
ओर सच्चा चारित्र प्रगट दाता है ओर उससे बह झिंड्ध केक 
के जाता हे-मेक्ष पाता है । 

अरे निमित्त ! यह सच है कि उपादान तो सभी आत्मा- 


ओमें अनादि काल से दे परतु वह उपादान अपने विपरीत 
भाव से ससार में अटह रुद्टा दे किसी निरभभित्त ने उसे नहीं 
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शेका। निगाददशार्में जीव धर्म का नहीं पा सकता वहां भी वह 
अपने ही विपयेत भाव के कारण ज्ञान शक्ति के हार बैठा है। 
यह बात नहीं है कि ' इन्द्रिया नहीं हैं इसलिये ज्ञान नहीं है” 
कितु “अपने में ही ज्ञान शक्ति का हनन द्वे। चुरा है इसलिये 
निमित्त भी नहीं है ? इस प्रझ्दार उादान की ओर से कहद्दा 
गया है | अच्छे कान ओर अच्छी आंखे मिलने से क्‍या 
हौता है काने में उपदेश के जाने पर भी यदि उपादान 
जाग्रत नहीं है ते धर्मा नहीं समझा जा सकता । इसी प्रकार 
अच्छी आंखे दवा ओर शाख्त्रा' के शब्द भछीभांति पढे जांय 
किन्तु यदि उपादान अपनी ज्ञान शक से न समझे ते उसके 
धरम नहीं द्वाता । आंखों से ओर शासत्र से यदि धर्मा दाता 
है। ते बह़ी बडी आखां बाढे भसं के सामने पाथा रखकर 
तो देखिये इतना अच्छा निमित्त मिछलने पर भी वह समझता 
क्यों नहीं । सच ते यह है कि उपादान मे ही शक्ति नहीं 
है इसलिये नहीं समझता । कम इत्यादि का किसी का जेर 
आत्मा पर नहीं है । अनादि कार से उपादान के होने पर 
भी आत्मा स्वयं अभान दशा में अपने बिपरीत पुरुषार्था से 
अटक रद्दा है | जब वह आस्मप्रतीति करके सीधा द्वाता है 
तथ वह मुक्ति प्राप्त करता हैँ । निममित्त के अभाव से मुक्ति 
का अभाव नहीं हे किन्तु उपादान की जागृति के अभाव से, 
मुक्ति का अभाव है । 

निमित्त कद्दता हे कि एक काम में बहुतों की आवश्यद्रता 
ह्वाती है । उपादन कहता है कि भले ही यह सब कुछ दे 
किन्तु एक उपादान न द्वा तो केई भी कार्या नहीं दे! सकता । 
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निममित्त:-मात्र आटे से रेटी बन सकती है ? चकछा, 
वेलन, तग, अग्नि और बनाने वाछा यह सब द्वा ते रोटी 
बनती है किन्तु यदि इन की सद्दाय न दे तो अकेला आटा 
पडा पड़ा क्‍या करेगा ? क्या मात्र आटा से रेटी बन जायगी ! 
क॒दापि नहीं । तात्पय यह है कि निम्मित्त बलवान है, उसकी 
सहायता अनिवाय॑' है । 
उपादान;--चकछा, वेलन, तवा, अग्नि और बनाने वाला 
इत्णदवि सब मौजूद है किन्तु यदि आटे की जगह रेत हे ते 
क्या रेटटी बन जायगी ? कढापि नहीं । क्योंकि उस उपादान 
में उस प्रकार की शक्ति नहीं है । एक मात्र आटा न देने 
से रोटी नहीं बनती और आटे में रेटी के रूप में परिणत 
हेने की जिस समय योग्यता रूप उपादान शक्ति है तिस 
समय वहां अनुकूल निमित्त उपस्थित द्वोते ही हैं किन्तु रेटी 
स््रय आटे में से ही दोती है कार्य तो सात्र उपादान से ही 
ह्वता है। आत्मा मे मात्र पुरुषाथ से द्वी कार्य द्वाता है | 
मनुष्य भव, आयश्नेत्र, उत्तम कूल, पचेन्द्रियां की पूर्ण॑ता, 
निरेग शरीर ओर साक्षात्‌ भगवान को उपस्थिति इत्यादि किसी 
से भी जीव के लाभ नहीं होता, यह सब निमित्त तो जीव 
के। अनतवार मिल चुके तथापि उपादान स्व सुछटा नहीं 
हुआ इस्रलिये किंचित मात्र भी छाभ नहीं हुआ । यदि स्वय॑ 
सुकूटा पुरुषार्था करे तो आत्मा की परमात्म दशा स्वर अपने 
में से प्रगट करता है | उस में उसके लिये कोई निमित्त 
सहापक नहीं हे! सकते इसमें क्रितना पुरुषार्थ आया। उपादान 
ने एक आत्म स्वभाव के छोड़कर जगत की समरत पर बरातु- 
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ओकी दृष्टि के अप बना दिया है। मुझे अपने अत्मा के 
अति रेक्त विश्व की किसी भी वस्तु से हानि या लाभ नहीं है, 
केई भी वस्तु मुझे राग नहीं कराती, मेरे स्रभाव में राग है. 
ही नहीं ऐसी श्रद्धा देते ही दृष्टि में न ते राग रहता हे 
और न पर का अथवा राग का आधार ही रहद्दता है | हां, 
आधार स्त्रभाव का रद्द गया इसलिये राग निराधार-अपग दे। 
गया । अल्पकाछ में ही वह नष्ट हे जायगा ओर बीतरागता 
प्रटट है! जायगी । ऐसा अपू्ष' पुरुषार्थ इस सच्ची समझ में 
आता है । 

आख कान इत्यादि किसी जीव के अरछे दाने पर भी 
रुज्ञान से तीघ्र राग करके कोई जीव सातवे नरक्त में जाता 
है तब वहां आंख कान क्‍या कर सकते हैं। श्री गजसुकुमार 
मुनि के आाख कान जल गये थे तथापि भीतर उपादान के 
जागृत हा उठने से उन्हें केबलज्ञान प्राप्त हा गया था, इस 
में निमित्त ले क्या किया ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अवस्था 
के रोके या मदद्‌ करे यह बात सत्य के जगत्‌ में [ अनंत 
ज्ञानियां के ज्ञान में ओर वस्तु के स्वभाव मे] नहीं है| असत्य 
जगत [अनंत अज्ञानी] वेसा मानता है इसलिये वह संसार में 
दुखी द्वाकर परिक्ष्मण करता है । 

जीष एकेन्द्रिय से सीधा मनुष्य है| सकता है से। केसे ९ 
एकेन्द्रिय दशा में ते स्पशे'न्द्रिय के सिवाय केाई इन्द्रिय अथवा 
मन की सामभ्ी नहीं हे तथापि आत्मा में वोय॑गुण है, उस 
वीर्य गुण के बढ पर भीतर शुभभाव करता है. जिससे वह 
मलुष्य हैता है कर्मा का बल कम द्वेने से शुभभाव हुआ 
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यह घात गलत है । पर वस्तु से कोई पुण्य पाप द्वाता ही 
नहीं है | जीव स्वयं ही मद विपरीत वीर्य से शुभभाव करता 
है, यदि उपादान स्वय' सुछटा द्वा#र समझे ते स्वय' मुक्तिका 
प्राप्त द्वेता है, विपरीत देने पर स्वयं ही फंसा रहता है, 
केाई दूसरा उसे नहीं रोकता । 

जब स्वतत्र उपादान जाग्रत हाता है तब निमित्त अनुकूछ 
ही द्वाता है | स्वभ'व की प्रतीति पृत्र॑ऋ पूर्णतः का पुरुषार्थो 
करते हुये साधक दशा में राग के कारण चच्च पुण्य का बंध 
है। जाय और उस्र पुण्य के फछ में वाहर धर्मों की पूर्णता के 
निमित्त मिले' परतु जागृत हुआ साधक जीब उस पुण्य के 
लक्ष्य में न रक कर स्वभाव में आगे बढता पुरुषार्थ की पूर्णता 
करके मेक्ष के। प्राप्त करता है। पपादान मोक्ष प्राप्त रूरता है 
तब बाह्य निमित्त ज्यों के त्यां पड़े रह जाते हैं, वे कष्टी उपा- 
दान के साथ नहीं जाते । इस प्रकार पुरुषार्थ की पूर्णता करके 
माक्ष देता हैं । 

जीव अनादि काल से विपरीत समझा है वह खेटे देव, 
शास्त्र, गुरु के कारण नहीं किंतु अपने असमझ रूप भाव के 
कारण ही उछटा समझ कर परिभ्रमण कर रहा दे । इसी प्रकार 
जीव यथार्थ समझ स्वय ही करता है । कान से, आंख से 
अथवा देव-गुरु-शासत्र से जीव के सच्ची समझ नहीं द्वोती। 
यदि कान हत्यादि से ज्ञान द्वाता हो ते जिसे जिले वे निमित्त 
मिलते हैं उन सब के एक साथ ज्ञान हो जाना चाहिये शुितु 
ऐसा द्वाता नहीं है, इसलिये मोक्ष और ससार, ज्ञान और 
अज्ञान अथवा सुख ओर दु.ख यह सब उपादान से दी होता 
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है । हस प्रकार जीव के लाभ हानि में किसी भी पर का 
किचित मात्र बारण नहीं हे | यों दृततापूर्वंक सिद्ध करके 
निमित्त का केई भी बल नहीं है, इस मिथ्या मान्यता रूप 
अज्लान के स9र्णा रीत्या समाप्त कर दिश है । १९. 


अब निमित्त नया तर उपत्थित करता है।-- 


कह अनादि विन निमित्त ही उलट रक्ौ उपयोग; 
असी बात न समव उपादान तुम जाग ॥२०॥ 
अर्थ :---निमित्त कहता है कि क्‍या अनादि से बिना निमित्त 
के ही पयाग (ज्ञान का व्यापार) उल्टा हा रहा है । दे 
डपादान ! तुम्हारे छिये ऐसी बात ते संभव नहीं है । 


उपादान ने ९९ वे दोहे में कहा था कि उपादान अनादि 
से उलटा द्वारहा है उसे लक्ष्य में लेकर निमित्त यह तहूँ 
करता है हि हे उपादान | तुझमें अनादि से जे। बिकार भाव 
हे! रहा है क्‍या बह बिना निमित्त के ही द्वाता है। यदि 
पर निर्ित्त के बिना मात्र आत्मा से ही विकार द्वोता हे 
ते बह आत्मा का स्वभाव ही हा ज्ञायगा और तब सिद्ध 
भगवन के भी विकार द्वाना चाहिये पर तु जिकारी भाव अन्य 
निभित्त के बिना नहीं द्वाता क्योकि वह आत्मा का स्वभाव 
नहीं है । यदि बिना निमित्त के हे!ने लगे तो विकार स्वभाव 
द्वेजाय कितु जिकार में निमित्त ते द्वाता ही है इसलिये 
निमित्त का जार हुआ या नहीं । 

विपरीतभाव अकेले स्वभाव में से आया या उसमें केाई 
निभित्त था ! क्या अकेली चूडी बज सकती है? अकेली 


दौद्दा २०-२१ पर प्र+चन (५९ |] 


चूड़ी नहीं बज सझृती; कितु साथ में दूसरी चूडी के द्ेनेपर 
ही बज सकती हे | यदि सामने चंद्रमा न हा ते आंख में 
उंगली ढ्गाने से दे चद्रमा न दिखाई दे, क्योंकि साममे 
दूसरी चीज है इसीलिये विश्वार द्वाता हे | इसीप्रकार आत्मा 
के बिकार में दूसरी वस्तु की आवश्यकता द्वाती है । उगदात 
ओर निमित्त दाने के एकत्रित द्वेने पर विकार द्वाता है । 
आत्मा जब विक्लार करता है तब वह पर के लक्ष्य से करता 
है या आत्मा के लक्ष्य स्‌ ? मात्र आत्मा के रूक्ष्य से विहार 
द्वोेने की योग्यता ही नहीं है, इसलिय बिकार दाने में में 
(निमित्त) भी कुछ करता हु । 

ध्यान रखिये यह्‌ ते सब निमित्त के त#' हैँ । ऊपर से 
बलवान्‌ लगती तक भीतर से बिल्कुल ढीला है, उधकी ते 
नींब द्वी कमजार है | उपादान के सामने यह एक भी तऋ' 
नहीं टिक सकती । २०. 


जपादान का उत्तरः--- 
उपादान कहे रे निमित्त हम पे कही न जाय । 
| ०. द्खे 
असे ही जिन केवली देखे त्रिथुवन गये ।॥॥२१॥ 
अर्थ .-उपादान कहता है हि द्वे निमित्त ! मुझ से 
नहीं कहा जा सकता । जिनेन्द्र केवली भगवान त्रिभुतनराय ने 
एथा ही देखा है । 
नेोट--यहां पर उपादान छे कहने का आश्यय यह है कि 
जब जीव विकार करता दे तब उसका रूद्य दूसरी बम्तु पर 
है।ता हे उस दूसगी वस्तु के रिमित्त कहना जाता हे ब्ितु 
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जिनेन्द्रभगवान देखते हें कि निमित्त की असर के बिना ही 
ड॒पादान का उष्योग अपने ही कारण से विपरीत हुआ है, 
इसलिये तू जैसा कद्दता हे वेसा मुझ से नहीं कहा जा सहूता। 

अरे निमित्त ! आत्मा अपने विपरीत भाव से जब रागद्वेष 
करता है तत्र दूसरी वस्तु जो उपस्थित है इस का इनकार 
कैसे किया जा सकता है | जीव विकार करता है तब दूसरी 
वस्तु निमित्त रूप में उपस्थित द्वाती हे यह ठीऊऋू हे रितु उस 
निमित्त के लेकर आत्मा विकार करता है यह बात ठीक नहीं 
है। भले ही विकार आत्मा के स्वभाव में से नहीं आता, 
कितु बिकार की उत्पत्ति तो आत्मा की ही अवस्था में से द्वाती 
है कद्दीं निमित्त की अवस्था में से नहीं हेतती | दो चूड़ियां एऋत्रित 
ह्वाकर बजती है किन्तु वे एक दूसरे के कारण नहीं बजती, छेकिन 
प्रत्येक चूड़ी अपनी द्वी शक्ति से बजती है। दे। छकडियां एक- 
त्रित हाती हैं ते वे चूडियां को तरद्द नहीं बन्नती क्योकि 
उनमें उस तरह की उपादान शक्ति नहीं हे । कमी दे। चूडियां 
टक्कर लगने से टूट भी जाती हैं तब्र॒ वे वैसी क्‍यों नहीं 
बज़ती ? उनमें वेसी आवाज दाने की उपादान शक्ति नहीं है 
डिन्‍्तु हट ने रूप योग्यता हैं इसलिये बेसा द्वाता है | दूमरे 
चढट्रमा है इसलिये आंख के 5२ ग से दबाने पर दे। चढ्रमा 
दिखाई देते द्वा यह बात भी ठीक नहीं है । यदि चद्रमा के 
कारण ऐसा द्वाता दवा ता जा जे चद्रमा का देखते हैं उन 
सब के। दो चद्रमा दिखाई देने चाहिये डिन्‍्तु ऐसा नहीं द्वेतता, 
क्योंकि उसमें चंद्रमा का कारण नहीं है। एक देखने बालछे के। 
-चद्रमा एक ही स्पष्ट दिखाई देता है ओर दूसरे देखने वाढ़े 
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के दे। चद्रमा दिखाई देते हैं । यहां देखने वाके की दृष्टि में 
कुछ अंतर है । जे देखनेवाला अपनी आंख में उगली गढ़ा- 
कर देखता है उसे दे। चंद्रमा दिखाई देते हैं, दूसरे के नहीं 
दिखाई देते । उससे सिद्ध हुआ कि निमित्त के अनुसार कार्यो नहीं 
हैता, डहितु उपादान कारण की झक्ति के अनुसार कार्या द्वोता 
है, इसीपकार जब जीव स्वरूप के भूलकर विपरीत दृष्टि से 
विकार करता दे तब वह उसे स्वयं ही करता है, केाई पर 
नहीं कराता | सामने निमित्त ते एच का एऋ दही है तथापि 
डउपादान के कारण परेणाम में अतर द्वाता है । 

इसका दृष्टांत इस प्रकार हे-केोई एक सुदर मरी हुई 
वेश्या मार्ग' में पड़ी हुई थी, उसे साधु, चार, विषयासक्त पुरुष 
ओर कुत्ते ने देखा । उनमें से साधु ने विचार किया कि 
अरे ऐसा मनुष्यमव पाकर भी आत्मा के पहिचाने बिता यह 
मर गई। चार ने विचार किया ह#| यदि केई यहां न दा ते 
इसके शरीर पर से गहने उतार लू, विषयासक पुरुष के यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि यदि यह जीवित द्वोती तो इसके साथ 
भाग भोगता, और कुत्ते के ऐसा विचार हुआ कि यददि यहां 
से सब लेाग चले जांय तो में इसके शरीर के मांसक्रा खाऊ ! 

अन्न देखिये, यहां पर सब के लिये एकपा दही निमित्त 
है तथापि प्रत्येक की उपादान की स्वतत्रता के कारण विचार 
मे कितना अतर द्वाोगया । यदि निमित्त का असर हेता दे 
ते सब के विचार ए समान द्वाना चाहिये, डिन्‍्तु ऐपा नहीं 
हुआ, इस से धिद्ध हे कि उपादान की स्वाधीनता से ही 
कार्य द्वाता है. । जीतब्र स्वयं द्वी पापराग पुण्यराग या पुण्यु 
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पाप रहित झुद्ध वीसराग भाव में से जैसा भाव करता चाहे 
पैसा भाव कर सकता है । 

यह ते धर्म करी समझी जा सकते याग्य बात है, प्रथम 
दशा में समझते के लिये साधारण बात हे। सम्बन्दर्श न अर्थात्‌ 
स्वत त्र परिपूर्ण आत्मस्वभाव को पहचान के प्रगट करने के 
पूरब वस्तु का यथार्थ निर्णय करने के छिय यह प्रथम भूमिका 
है | कल्याण के लिये यह अपूर्वा समझ है । यह मात्र शब्दें 
की बाते नहीं हैं किन्तु यह ते केबलज्ञान की प्राप्ति की बारह- 
खड़ी की प्रृष्ठ भूमि मात्र है | इसछिये इसे रुचियूव॑ क टी 
समझना चाहिये । 

अज्ञानी कद्दता हे--ऋम' के निभित्त के विना आत्मा के 
विक्वार नहीं द्वाता, इसलिये कम' ही विकार कराता है। ज्ञानी 
कहता है--आत्मा स्वथ' विकार करता है तब कम के निमि- 
तसहप उपत्यित देने पर भी वह कम आत्मा के विकार नहीं 
कराता। केई हजारें गालियां दे ते। बह क्रोध का हारण नहीं 
है छितु जीव यदि क्षमा के छेडऋर क्रोध करे ते गाली के 
क्रोध का निमित्त कहा जाता है | जीव्र यदि अपने भाव में 
क्षमा के सुरक्षित रख सके ते हजारे या करेडों गाछियों के 
देने पर भी उसे निमित्त नहीं कद्दा जा सकता । उपादान के 
भावानुसार सामने की वस्तु में निमित्ततन का आरेाप भ्ााता 
है किंतु सामने की वस्तु के कारण उपादान का भाव हा यह 
कदापि नहीं दाता । उपादान जब स्वाधीनता पूर्वाक अपना 
काय' करता है तब दूसरी वस्तु नि्मित्तरूप उपरिथित हैती है 


एसा सब झदेवबने देखा हे, तब दे निमित्त ! मैं उससे इनकार 
कक्से कर सझ्ता हू । 
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यहां उपादान णह कहना चाहता है कि जगत्‌ की दूसरी 
वस्तुएं उपस्थित हैं, उन्हें अपने ज्ञान में जानता ते हूं, दूसरी 
वस्तु के जानने में कोई हज' नहीं है किन्तु दूसरी वस्तु मुझ 
में कुछ कर सकती है यह बात मुझे मान्य नहीं है । जगतमें 
अन त पर द्रव्य हैं वे सत्र खतत्र भिन्न २ हैं, यवियों न 
माने तो ज्ञान असत्‌ है और यदि यह माने कि एक द्रव्य 
दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है ते मी ज्ञान असत्‌ ही डहे। 
जीब तीत्र राग द्वेष करता है ओर उप्रके निमित्त से जे कर्मा 
बंधते है उन कर्मो' का जब उदय आता है तब जीव के 
तीत्र राग द्रेष करना ही द्वेता है-ण्ह बात बिल्कुल गलत हे 
और. जीव की स्त्राधीनता की दृत्या करनेवाली है । जब जीव 
रागद्रेष करता है तब कर्मा का निमित्त तो द्वाता है किंतु कर्मा 
जीब के रागद्रेष नहीं कराते ! जीव द्रव्य अथवा पुदुगल द्रव्य 
देने स्तरतत्र द्रव्य हैं ओर अपनी अपनी अविकारी अथवा 
विकारी अवस्था के स्वय' द्वी स्वतत्रतया करते हैं । कोई एक 
दूसरे का कर्ता नहीं है, इस प्रकार स्वतत्र वस्तु स्त्रभाव की 
पहचान करना से यही प्रथम धर्मा हैं । 

आत्मा के गुण के लिये पर वस्तु की सहायता की आव- 
इयझुता है, पर वस्तु आत्मा के गुण दोष उत्पन्न करती है 
यह मान्यता ठीऋर नहीं हे यह बात इस संवाद में सिद्ध को 
गई है । यदि पर वस्तु आत्मा में देष उत्पन्न करती है ते पर 
बस्तु ते! हमेशा रदह्दती हे इसलिये देष मी स्थायी हा जायगे' 
ओर वे कभी दुर नहीं हे! सकेगे ओर यदि गुण के लिये 
आत्मा के पर वस्तु की आवश्यकता द्वा तो गुण पराधीन द्वे। 
जायगे, परतु गुण ते स्वाधीन स्वभाव है, इसछिये आत्मा के 
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गुण देपों के पर बा्तुएँ उत्पन्न नहीं कर सकती । जब जीव 
स्वयं अपना कार्या करता हैं तब वह निश्चय (उपादान) है 
और अन्य वम्तु की उपस्थिति व्यवहार (नि्त्त) है। यह 
देने हैं अवश्य किंतु अन्य बस्तु उसमें गुण देष उत्पन्न करने 
के लिये समर्था नहीं हैं । 

पैसा द्वा ते पुण्य उत्पन्न हे ओर शरीर अच्छा द्वा ते 
धर्म'॑ हे यह देने मान्यताएं बिलकुल मिथ्णश हैं | इसी प्रकार 
देव, गुरु, शास्र की उपस्थिति जीव के घ्मा प्राप्त कराती है 
यह बात भी मिथ्या है । यदि जीब स्वयं समझे ते घर्मा 
प्राप्त करे ओर जब स्वय धर्म का प्राप्त करता है तब विनय के 
दिये यह कहा जाता है कि सदुगुरुने धर्मा समझाया, यह 
व्यवद्दार हैं कितु वास्तव में कोई किसी के घर्मा समझाने के 
लिये समथ' नहीं है । इस प्रकार के निवचय की यदि प्रतीति 
हा ते व्यवहार सच्चा कहा जा सकता है नहीं तो व्यवहार 
असत है ही । 

निर्भित्त का तका था कि हे उपादान तेरी यह सब बात 
ते ठीक है कितु तेरी आत्मा में जे देष दाता है वह देष 
क्या तेरे स्वभाव मे से आता है ? कदापि नहों । दोष के 
छिये अन्य वस्तु को उपस्थिति आत्रश्यक है, इसलिये में कहता 
हू' कि निमित्त के बल से ही दोष द्वेते हैं । 

उपादानने इसके उतर में कहा कि हे निमित्त ! जब उपा- 
दान अपना कार्य करता है तब निमभित्त की उपस्थिति होती है 
यों श्री सत्रज्ञ भगवान ने देखा है तब में उससे इनकार कैसे 


कर सकता हू, परतु अन्य उपस्थित बस्तु आत्मा के विल्कुछ 
विक्वार नहीं कराती । 
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“ यदि मात्र उपादान से ही कार्य है सकता दे ते 
क्या बिना कर्मा के ही आत्मा में अबगुण देते हैं ? बिना 
कर्मा के अवगुण नहीं होते इसलिये कम का बछ ही आत्मा 
में अवशुण उत्पन्न कराते हैं ।” इस प्रकार अज्ञानी जन उपादान 
के पराधीन मानते हैं | उपादान की स्वाधीनताके प्रगट करते 
हुये ज्ञानी कहते हैं कि जीव स्वय समझे ते वह मुक्तिऊे प्राप्त 
करता है, उप्ते कर्मा नहीं रोक सकते ओर जीव _स्वय' देष 
करता है ते कमा इत्यादि अन्य वस्तुके। निमित्त कहा जाता है 
पर तु कम' जवद'स्ती से आत्मा के। विज्ञार नहीं कराते इसप्रकार 
पर वस्तु की निमित्त रूप उपस्थिति है, इतना ज्ञानमें स्वीकार किया 
शितु वह उपादान के लिये किचित्‌ मात्र भी कुछ करता है इस 
ब।त के बिल्कुछ जड से ही समाप्त कर दिया है। २१. 


अब निमित्त कुछ ढीला दवाकर उपादान ओर निमित्त देनों 
वे। एर समान [ ५० प्रतिशत |] कहने के लिये उपादान का 
समझाता है--- 

जा देख्ये भगवान ने से ही सांचा आहि। 

हम तुम संग अनादि के बली कहेगे कांहि ॥२२॥ 

अथ :---निर्मित्त कहता है कि भगवानने जे। देखा है 
बही सच है मेरा ओर तेरा अनादि कालीन सबंध है इसलिये 
हम दे। में से बलवान किमे कहा जाय ? अर्थात्‌ कम से कम 
यह ता कहे हम देने समान हैं । 

निमित्त---हे हपादान ! भगवान क्रो जिनेन्द्र देव ने हम 
देने के (उपादान निमित्त थे) देखा है तब भगवानने जे 
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देखा है वह सत्य है। इम दानां अनादिकाछ से एक साथ 
रह रहे हैं इपलिये कोई बलबान नहीं दै--हम देने समान 
हैं, कम से कम इतना ते कद्दा । 

उपादान--नहीं, नहीं । निमित्ताश्षीन परावलबी दृष्टि से 
हैे। जीर अनातउिकाल से परिभ्रमण कर रहा हे । संसार के 
अधम्म' दी द्रव्य इत्यादि के निमित्त से देते हैँ ओर धर्म 
देव गुरु शाख्र फे निमित्त से द्वोते हैं इस प्रकार की सर्वत्र , 
पराधीन निमित् दृष्ट से ही मिथ्“त्व हे ओर उसी का फछ 
है संसार | 

निमित्त--भगवान ने एक काय' में दे कारण देखे हें, 
उपादान कारण ओर निर्मित्त कारण। इसलिये कर्मा मे उपादान 
ओर निमित्त देनां के ५०--५७५० प्रतिशत रखिये | सञ्री का 
निमित्त हे ता विकार द्वाता हैँ और गाली देने वाला दे ते 
क्रोध द्वाता है इसलिये ५० प्रतिशत निमित्त कराता है ओर 
७५० प्रतिशत उपादान करता है, इस प्रकार दाने के एकत्रित 
दैने से कार्य हाता है, यह सीधा दिसाब है । 

उपादान--गूलत, बिक्कुछ गछत । यह ५०--७५० प्रति- 
शत का सीधा हिसाब नहीं किन्तु दो ओर दे-तीन 
(२१+२-४३) जेसी स्पष्ट भूल है | यदि श्री अथवा गाली ५० 
प्रतिशत विकार उत्पन्न करती द्वा तो केवी भगवान के मी 
इतना ही विकार द्वाना चाहिये करितु कोई भी निर्मित्त एक 
प्रतिशत भी विकार कराने में सर्ण्य महीं है। जब जीव 
स्वय' शत प्रतितत स्वतः बिकझ्वर करता है तब पर वस्तु की 
पपस्थित हे। निमत्त कद्दा जाता है इस समझ में दी स्पष्ट 
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दिसाव हैं कि प्रत्येड द्रव्य भिन्न रहें ओर स्वतत्रतयां अपनी 
अपनी अबस्थाओं के कर्ता हैं, केई द्रंवय॑ किसी दूसरे का 
कुछ भी नहीं कर॑ संकतोा । 

इस देहे में निमित्त की प्रार्थना है कि, अपन देने सम॑- 
कहती रहें । अनादिकोल से जीव के साथ कर्मा चिपके हुये हैं 
ओर वे जीव के विकार में निर्मित्त है रहें हैं । निमित्तरूप 
कम अनांदिकाल से हैं इसलिये उन्हें जीव के साथ समंकक्षी ते 
रखिये । २२. 

अब उपादान ऐसा उत्तर देता हैं कि--निर्मित्तरूप जे! 
कम के परमाणु हैं वे तो बदलते द्वी जाते है और मैं उपादान 
स्वरूप आत्मा वैसा का वैश्ता त्रिकाछ रहता हु इंवलिये मैं ही 
बछवान हूँ।--- 

उपादान कहे वह बली जाके नाश न हैय | 

जै। उपजत विनशत रहे बली कहा ते सोय ॥२३॥ 

अर्थ :---उपादान कहता है--जिसका नाश नहीं द्वाता 
बहू बलवान है, जे। उत्पन्न द्वेता है ओर जिसका विनाश 
दाता है वह बलवान केसे दा सकता है ? 

नेट--उपादान स्वय॑ त्रिकाठी अखंड एकरूप बस्तु हे 
इसलिये उसका नाश नहीं द्वाता, निमित्त तो संयोग रूप है, 
आता है ओर जाता हैं इसलिये वद्द नाश रूप है अतः छपा- 
दान हो बलवान है । 

जीव स्वय' अज्ञान भाव से भले अनादिकारू से नया नया 
रागद्वेंष किया करे तथापि भमिमित्त कम अनादि से एकसे नहीं 
रहते, वे तो बदछते दी रहते हैं। पुराने निमित्त कर्मा खिर 
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जाते हैं ओर नये बंघते है तथा उनका समय पूरा द्वाने पर 
बे भी खिर जाते हैं । जीव यदि नया रागद्वेष करता है ते 
उन के के निर्भित्त कहा जाता है, इसप्रकार उपादान स्वरूप 
आत्मा ता अनादिकाल से बेसा का वेभा ही रत है और 
कर्म बदलते रहते है इसलिये में ही ( उपादान हो ) वलवान्‌ 
हू' । अपने गुणां के प्रगट करने की शक्ति भी मुझमें दी है। 
सच्चे देव शास्त्र गुरु भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ बरछते जाते हैं ओर 
उतकी सच्ची वाणी भी बदलती जाती है [भाषा के 
शब्द सदा एके नहीं रहते ] परतु सकू्चे देव शास्््र गुरु 
ओर उनकी वाणी का ज्ञान करते समय मेरा अपना ही ज्ञान 
ज्ञानते काम करते हैं । मे आत्मा त्रिकाल हू ओर गुण अथवा 
देष के निर्मित्त सब बदलते ही जाते हे | कभे के परमाणु 
भी बदलते जाते है तब फिर कर्मा बडे दें या मे ? अज्ञानियां 
की यह महा मिथ्यात्वरूप भय कर भूल है कि वे यह मानते 
है कि कर्मा आत्मा के पुरुषार्थ के राकते हे। आत्मा के 
पुरुषार्थ का पराधीन माननेवाके महामिध्यात्वरूप सबसे बड़े 
देप के अपने ऊपर ले छेते हैं | वीतराग शासन मे परम सत्य 
वस्तु स्वरूप से प्रगट है कि आत्मा के भाव में कम की शक्ति 
बिल्कुल नहीं है मात्र आत्मा क' ही बल है। आत्मा स॒पूर्ण 
स्वाधोन है । अपनी स्वाधीनता स अपने चादे जैसे भाव कर 
सकता हैं आत्मा स्व्थ जिस समय जैसा पुरुषार्था करता है, 
तब वैसा ही पुरुषाथ' दवा सकता है, इस प्रकार छी आत्म 
स्वाधीनता को समझ ही मिथ्यात्व के सबसे बढ़े दोष के। नाश 
करने का एक मात्र उपाय है । 
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अरे भाई ! तू आत्मा स्वत॒त्र वस्तु हे, तेरे भाव से तुझे 
द्वानि छाम है, केाई पर वस्तु तुझे द/नि छाभ नद्ीीं करती। जीत 
यदि इस प्रकार की यथाथ प्रतीति करे ते वह स्वलद्य से 
मुक्ति का प्राप्त करे, परतु यदि जीव अपने भाव के न पह- 
चाने ओर यही मानता रह्दे कि पर निमित्त से निजकेा हानि 
लाभ द्वोता हैं तो उसका पर लक्ष्य कदापि नहीं छूट खकता 
ओर स्व की पहचान भी कभी नहीं हे! खकती, इसलिये वह 
सखसार मे चक्कर छगाया करता है। अतः उपादान ओर निमित्त 
इन दोनें के स्वरूप के पहचान कर यह निरचय करना चाहिये 
डर उपादान और निमित्त दोनों प्रथक्‌ प्रथकू पदार्थ हैं, कभी 
केई एक दूसरे का कार्य नहीं करते | इस्र प्रकार निश्चय 
करके निमित्त के लक्ष्य का छोड़कर अपने उपादान स्वरूप केा 
छक्ष्य में लेकर स्थिर द्वाना दी सुखी द्वाेने का-मेक्ष का 
उपाय है। २३. 

निर्मित्त का तकौ--- 


उपादान तुम जार हो ता क्‍यों लेत अहार; 

पर निमित्त के याग से जीवित सब संसार ॥२४॥ 

अर्थ --निमित्त कद्ता है--हे उपादान ! यदि तेरा बल 
द्वाते तू अह्दार क्यों छेता है ? ससार के सभी जीव पर 
निमित्त के याग से जीते है । 

है उपादान |! इन कर्म इत्यादि के जाने दीजिये | यह 
ते दृष्टि से दिखाई देते नहीं, किन्तु यह ते स्पष्ट दिखाई 
देता है हि आहार के निमित्त से तू जी रह्दा है । यदि तेरी 
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शक्ति है| तो तू आहार क्यों छेता है ! बिना आहार के 
जकेला क्‍्यें नहीं जता अरे ! छठे गुणस्थान तक मुनिराज 
भी आहार लेते हैं तब आहार के निमित्त की तुझे आवश्य- 
कला हुई या नहीं ? खारा खखार आहार के दी निमित्त से 
जी रहा है | क्‍या आहार के निमित्त के बिना मात्र उपादान 
पर जिया जा सकता हैं ? सच ते यह है कि निमित्त ही 
बलवान है । 

इस प्रकार निमित्त पक्ष का वकीछ तक करता है, जे 
बकील होता है बह अपने ही मवक्किल की ओर से तक' 
उपस्थित करता है, वह अपने विरेधी पक्ष के सच्चे तक के 
जानता हुआ मी कभी उस त#*' पेश नहीं करता । यदि बह 
विरेधी पश्ष के ओर के तक का उपस्थित करे ते वह वकील 
केसे कद्दछायेगा । यहां निमित्त का बकोल कद्दता है कि निमित्त 
की भी कुछ दहाइयां हैं, मात्र उपादान ही काम नहीं करता, 
इसलिये निममित्त की शक्ति के भी स्वीकार करे । २४. 

उपादान का उत्तर-- 

जा अह्दार के जाग सां जीवत है जगमांहि । 

ते वासी संसार के मरते काऊ नांहि ॥२५॥ 

अर्थ (--उगादान कहता है हि यदि आहार के योग सो 
जगत के जीव जीते द्वां तो ससारबासी केाई भी जीव नहीं 
भरता । 

दे निमित्त | आहार के कारण जीवन नहीं टिकंता। यदि 
जगत के जीवों का जीवन आहार से टिश्तता दवा ते द््प 
ज़गत्‌ में किसी जीव के मरना ही नहीं चाहिये किन्तु खाते 
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खाते भी जगत्‌ के अनेझ जीव अरते देखे गये हैं, इस से 
सिद्ध है कि आहार जीवन का कारण नहीं है, सब अपनी 
अपनी आयु से जीते हैं जब तक आयु देती दे तब तक 
जीता है ओर आयु के न हे।नेपर चक्रबती', बासुदेव, बलदेब 
के लिये बनाये गये सिंह क्ेशरिया लड़” खाने पर भी मर 
जाता है । जहां आयु समाप्त हुई बहां आहार क्‍या करेगा ? 
आठों पहर खान पान और आराम से शरीर की चाकरी करते 
पर भी जीव क्‍यों मर जाते हैं ? आद्वार के निमित्त के लेकर 
उपादान नहीं टिछुता । एक बस्तु में दूसरी वस्तु के कारण 
कुछ भी नहीं हेशता इसलिये दे निमित्त ! तेरी बात गछत है | 
भेजन करने के छिये बठा द्वा, भोजन करके पेट भर ठिया 
है।, हाथ में प्राख मोजूद द्वा फिर भी शरीर छूट जाता है । 
ण०दि आहार से शरीर टिकता द्वा तो खाने वाढा काई नहीं 
मरना चाहिये ओर सभी उपवासी मर जाना चाहिये, परतु 
आद्वार करनेवाले भी मरते हैं ओर विना आड्र के भी पढ्न- 
भ्रक्षी वर्षों तक जीते रहते हैं, इसछिये आहार के साथ जीवन 
मरण का कोई सबंध नहीं है | आइड्वार का स्तयेग इन पर- 
माणु के कारण से आते है झौर शर्तीर के परमाणु शरीर के 
कारण टिक्ते हैं । आद्वार और झरीर देने के परमाणु भिन्न 
हैं । आद्वर की तरह दवा के कारण भो छरीर नहीं टिझृता 
ओर न दवा के कारण रे ही दूर द्वेव्ा है। हजारे आदमी 
ओषधियां छाते हें खाते हैं ड्िन्तु रोग नहीं मिटता ओर दबा 
के बिना भी राय मिट जाता है, ग्रह तो स्वतत्र द्रव्य की 
स्वतत्र अबस्थाये' हें एक वस्तु के छरण दूसरी वस्तु में ऋर्मी 
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है।, यह बात पत्रित्र जेनदर्शन के। मान्य नहीं है क्‍्येंकि, वस्तु 
स्थिति द्वी वेसी नहों हे । जिसे ऐसा विपरीत विश्वास है कि 
एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य का कार्या द्वाता हे वे महद्दा 
अज्ञानी हैं उसे वस्तुस्थिति की खबर नहीं हे, वह जैनधर्म के 
नहीं जानता । २७०, 

अब निमित्त तक' उपस्थित करता है'--- 

मर सोम मणि अग्नि के निमित्त लखे ये नेन । 

अंधकार में! कित गये उपादान दृग देन ॥२६॥ 

अर्थ :--निर्मित्त कहता है--स्य', चद्रमा, मणि अथवा 
अग्नि का निमित्त है तो आंख देख सहृती है यदि जपादान 
देखने का काम कर सकता दे तो अधहार में उसकी देखने 
की शक्ति कहां चली जाती है ( अधधकार मे आंख से क्‍यों 
नहों दिखाई देता ) | 

तू सर्वत्र 'मै-में! करता है ओर य्ह कहता है कि सब 
कुछ मेरी (उपादान की) शक्ति से ही द्वोता है परतु दे उपा- 
दान ! तू देखने का काम ते सूर्य, चंद्र, मणि अथवा दीपक 
के निमित्त से द्वी कर सकता है। यदि तेरे झ्ञान से ही जानना 
हैता हे ते अ'धेरे में तेरा ज्ञान कहां चला जाता है ? दीपक 
इत्यादि के निमित्त के बिना तू अधेरे में क्‍यों नहीं देख 
सकता ? ओर फिर बिना पुस्तक के तुझे ज्ञान क्यों नहीं द्वाता ? 
क्या विता शाख्त्र के मात्र ज्ञान में से क्षान होता है ? देखा 
यदि सामने समयसार शासत्र न रख दिया जाय ते क्‍या इसके बिना 
ज्ञान हाता है ? यदि ज्ञान से ही ज्ञान होता दे। ते। सामने 
शास्त्र क्यों रखते दवा ? तात्यरय यह हे कि सवंत्र मेरा ही बल 
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है । तू अपने 'अह”-के छोड़ ओर यह स्वीकार कर कि मेरी 
मी शक्ति है । ऐसा निमित का तक॑ है २६. 
उपादान का उत्तर-- 

सर सोम मणि अग्नि जा, करे अनेक प्रकाश | 

नैन शक्ति बिन ना ट्ें, अधकार सम भास ॥२७॥ 

अर्थ ;:---उपादान कहता है कि सूर्य, चंद्रमा, मणि और 
दीपक अनेक प्रकार का प्रकाश करते हैं तथापि देखने की 
शक्ति के बिना कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब अधकार सा 
भासित होता है । 

अरे भाई ! किसी पर वस्तु के द्वारा ज्ञान नहीं हा सकता 
ज्ञान का प्रक्राश करनेवाला ते ज्ञान स्वरूपी आत्मा है और 
प्रकाश इत्यादि का प्रकाशक भी आत्मा ही है | सू४ इत्यादि 
से ज्ञान प्रकाशित नहीं द्वाता अथौत््‌ पर निमित्त से आत्मा 
ज्ञान नही करते । दे निमित्त ! यदि सू्यो, चंद्रमा या दीपक 
से दिखाई देता हे तो अधे के पास उन सबके रखकर उस 
में देखने की शक्ति आजानी चाहिये किन्तु सर्या इत्यादि सब 
कुछ होने पर भी अधे के क्‍यों नहीं दिखाई देता। उपादान 
मे ही जानने की शक्ति नहीं है इसलिये वह नहीं जान सकता। 
यदि उपादान में जानने की शक्ति हे तो (बिल्ली इत्यादिक) 
आ'धेरे में मी देख सझते हैं । जहां प्राणी की आंख द्वी जानने 
की शक्ति से युक्त है, वहां उसे कोई अधेरा नहीं रेरू सकता। 
इसी प्रकार सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञान इत्यादि आत्मा के गुणों 
का चेतन्य प्रकाश फिसी सयेाग से प्रगट नहीं दैता किन्तु 
आत्मस्वभाव से ही वह प्रगट द्वाता है | जहां आत्मा स्वयं 
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पुरुषाथ' के द्वारा सम्यग्द्श नादि रूप परिणमन 'करता है वहां 
उसे केाई निरभित्त रोकनेबाला अथवा सहायक नहीं' है। तात्वर्थ 
यह है कि निमित्त का केाई बल नहीं है । 

इसी प्रकार शास्त्र की सहायता से भी ज्ञान नहों हेतता। 
समय्सार शाख्र हजारो आदमियों के पास एकसा ही द्वोता 
है । यदि शास्त्र से ज्ञान होता हो ते उन सब के एकसा ही 
ज्ञान होना चाहिये परतु ऐसा नहीं होता । एक ही शास्त्र के 
होने पर भी काई सीधा अथोौ समझकर सम्यकत्व प्रगट करता 
है और केई विपरीत अथ' करके उल्टा मिथ्यात्व के पुष्ट 
करता है ऐसी स्थिति में शाख क्या करेगा ? समझ ते अपने 
ज्ञान में से ह्वी निश्वाली जाती हे | काई किसी शात्र में से 
झान नहीं निकछा करता | में अपने ज्ञान के द्वास अपने 
स्वतत्र आत्मस्वभाव की पद्दिचान करू ते सुझे धर्मा का छाभ 
हो सकता है, किसी सयाग से लाभ नही द्वाता, जे ऐसा 
नहीं मानते वे अज्ञानी हैं । 

अद्दाहा ! देखा तो उपादान भ्वभाव की कितनी शक्ति हैं। 
कहीं भी <चित्मात्र भी पराधीनता नहीं पुषाती । ऐसे उपादान 
स्थरूप के! प॒चानकर उसका जे अ शभ्रय करता है वह अल्प 
काल में ही मुक्ति के प्राप्त कर छेता है । जीवोंने अनादि 
काल से अपनी शक्त की पहचान हो नहीं की इसलिये पर 
की आव्रश्यक्तता के मान थैठे हैं हसीलछिये पराधीन होकर दु श्वी 
हो रहे हैं यह जिस प्रकार कहा जाता है उसीप्रकार अपने 
के। स्वाधीन रूप में सब प्रथम पहचानमा चाहिये, यही मुक्ति 
का मागग' हे | २७. 
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अब निमश्नमित्त कक उपस्थित करता है; 

कहे निमित्त वे जीव के मे। पिन जगके माहिं, 

से दमारे वश परे हम जिन मुक्ति न जादि ।२८॥ 

अर्थ :---निमित्त कहता है ह# मेरे बिना जगतमें मात्र 
जीव क्‍या कर खकता है ! सभी मेर वश में हैं, मेरे बिना 
जीब मोक्ष भी नहीं जा सहझुता । 

बिना निमित्त के जीव मुक्ति का नहीं पाता । पहले 
मनुष्य शरीर का निमित्त, फिर देव शासत्र गुरु का निमित्त, 
फिर भुनि दशा में महात्रतादि का शुभ राग का निमित्त इस 
प्रकार समस्त निमित्त की परपशा के विना जीव मुक्ति प्राप्त 
नहीं कर सकता । क्या बीच में ब्रतादि का पुण्य आये बिना 
केाई जीब मुक द्वा खकता दे ? कदाषि नहीं। इससे णिद्ध हे 
कि पुण्य निमित्त हे ओर उसी के बल से जीव मुक्ति प्राप्त 
करता है । यह है निमित्त का तका | २८. 

उपादान का उत्तर 

उपादान कहे रे निमित्त ! असे बाल न बेल, 

तेके। तज निज भजत हैं ते ही करें क्रिलोल ॥२५॥ 

अर्थ :---3पादान कहता है कि दे निरमित्त ' एसी बात 
मत कर । तेरे ऊपर की दृष्टि के छाडकर जा जीत्र अपना 
भजन करता है वही किकाल (आन द्‌) करता है । 

हे निमित्त ! तेरे प्रताप से जीव मुक्ति के पाता है, इस 
व्यर्थ बात के रहने दे, क्येंकि शरीर, देव-शाख्त्र-गुरु अथवा 
पंचाणुत्त इन सब निर्मितों के लक्ष्य से तो जीव के राग ही 
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दाता है ओर उसे ससार में परिश्रमण करना द्वाता है कितु 
जब इन सब निमित्तों के लक्ष्य के छाडकर ओर पंचमद्दात्रतों 
के विकल्प के भी छाड़कर अपने अखंडान दी आत्मस्वभाव की 
भावना करके सम्यर्दश न ज्ञान पूर्वक जा अतरग में स्थिरता 
करता है वही जीव मुक्ति के। पाता है ओर वहीं परमान'द के 
भागता है। निमित्त के छक्ष्य से आनदानुभव नहीं दवा सकता। 
जा निमित्त की दृष्टि में रुक जाते हैं वे मुक्ति का नहीं पाते। 
इसप्रकार निर्मित्त के बलवान हैाने का त#' ख'डित हैगया। २९. 


निमित्त कददता है--- 

कहे निमित्त हमके ते ते केसे शिव जात, 

पंच महाव्रत प्रगट है और हु क्रिया विख्यात ॥३०॥ 

अर्थ --निमित्त कद्दता है कि मुझे छेडरझूर केाई मोक्ष 
कैसे जा सक्रता है ? पच महात्रत ता प्रगट हैं ही और 
दूसरी क्रियाएं भी ग्रसिद्ध हैं जिन्हें लाग माक्ष का कारण 
मानते हैं । 

शाञत्रों में तो निमित्त के पक्ष में शात्रों के प्रष्ट के प्रष्ट 
भरे पड हैं तब फिर आप निमित्त की सहायता से इनकार 
केसे करते हैं ? प'च महत्रत, समिति, गुप्ति इत्यादि का शास्त्रों 
में विशद्‌ वण'न हे। कया उनके ग़रण किये विना जीव मोक्ष 
के। जा सकता है? मुझ छाोडकर जीव मोक्ष जा ही नहीं 
सकता । अहिसादि पच महात्रत में पर का रृद््य करना द्वाता 
है या नहीं ? 

पच महद्दाब्नत मे पर लक्ष्य के छेकर जे राग का विऋल्प 
उठता है उप्ते आगे रखह़र निमित्त कहता है कि क्‍या पंथ 
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«<  महत्रत के राग के विना मुक्ति द्वाती हे ? बात यह हे कि 
प'च मद्दात्नत के शुभराग से मुक्ति के माननेवाक्े अज्ञानी बहुत 
हैं. इध॒लिय निभित्त ने यह तर उपस्थित शिया है । तह ते 
सभी रखे ही जाते हैं | यदि ऐसे विपरीत तक न हदें ते 
जीव का संसार केसे बना रहे ? यह सब निभित्ताधीम के 
तक संसार के बनाये रखने के छिये ठीक हैं अर्थात्‌ निर्मि- 
त्ताधीन दृष्टि से ही संसार टिका हुआ है। यदि निर्मित्ताधीन 
दृष्टि का छाडऋर स्त्रभावदृष्टि करे तो संखार नहीं टिक 
सकता । ३०. 

डपादान का उत्तर--- 

पंच महाव्रत जाग त्रय और सकल व्यवहार, 

पर कौ निमित्त खपाय के तब पहुंचे भवपार ॥३१॥ 

अर्थ :---उपादान केह्ता है पंच महात्रत, तीन योग 
(मन, वचन, काथ) की ओर का जाडाण ओर समस्त 
व्यवहार तथा पर निमित्त का लक्ष के दूर करके द्वी जीष 
भव से पार होता है। 

ज्ञान मूर्ति आत्मा का जितना पर छत्ष्य द्वाता है वह सब 
विकार भाव है भछ्ठे ही पंच महात्रत दो, किंतु वे भी विद्वार 
हैं। बह विकारभाव तथा अन्य जे जा व्यवहारभाव हैं वे 
सब राग का ओर निमित्त के लक्ष्य करके जीव जब छोड 
देते हैं तब ही बह मोक्ष के पाता है। पुण्य-पापरद्धित आत्म- 
स्रभाव की श्रद्धा, ज्ञान ओर स्थिरता के द्वारा ही मुक्ति द्वाती 
है, उसमें कहीं भी राग नहीं द्वाता | प'च महात्रत आमख्रव है, 
विक्ार हे, वह आत्मा का यथार्थ चारित्र नहीं है | जे उसे « 
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चारित्र का यथार्थ स्वरूप मानता है कह मिध्यादृष्दि हे । 
आत्मा का चारिन्न धर्म उससे परे है। जगत के अज्ञानी जीबें 
के यह अति कठिन छग सकता दे रिठु वह्दी परम सत्य, 
मद्दा दितकारी है । 

प्रइन--प च मह्दा्नत चारित्र भक्के न दा किंतु वद्द धर्म 
ते है या नहीं ९ 

उतर--प'च महाद्रत न ते चारित्र हे ओर न धर्म ही। 
सर्व प्रकार के राग से रहित मात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा की 
सम्यक्‌ प्रतीति करने के बाद ही विशेष स्वरूप की स्थिरता 
करने से पु पच महात्रत के छझुध विकार का भाव मुनिदुशा 
में आजार्ता है कितु वह विकल्प है, राग है, विद्चार हे, अधर्मा 
है। क्योंकि बे भाव आत्मा के शुद्धचारित्र ओर केवलज्ञान 
के रोकते हैं । आत्मा के गुण के राकनेवाले भावा में जे 
धर्म मानता है बद्द आत्मा के पवित्र गुणां का घार अनादर 
कर रहा है उसे आत्म प्रतीति नहीं हे । 

आत्मप्रतीति युक्त सातवें छठ गुणस्थान में आत्मानुभव में 
झुछते हुये मुनि के प्र मद्दात्नत का जे विकल्प छठे गुणस्थान 
में द्वाता दे वद राग है, आख्रव हे । वह आत्मा के केवलछ- 
ज्ञान में विष्न करता है। निमित्त ने कहा था कि यह मोक्ष में 
मदद करता है; किंतु उपादान कहता हैं हि वह माक्ष में 
बाधक हे । इन विकल्‍पो के तेडकर जीव जब स्वरूप स्थिरता 
को श्रेणी मांदता हे तब मेक्ष द्वाता है; किंतु पच महात्रतादि 
के! रखरूर कभी भी मेक्ष नहीं द्वेता इसलिये दे निमित्त! तेरे 
द्वारा उपादान का एक मी कार्य नहीं द्वाता। ३१. 


दैह्ा ३२ पर प्रवचन [७९] 


निमित्त कहता है-- 

कहे निभित्त जगमे' वडयोौ मेते बडौन केंय, 

तीनलेाक के नाथ सब मे। प्रसाद ते हाय ॥३२॥ 

अर्थ :--निमित्त कह्ठता है कि जगत्‌ में में बड़ा हूँ, मुझ्न 
से बढ़ा केाई नहीं है, तीन छाोक का नाथ भी मेरी हुपा से 
द्वाता है। हे 

नेट --सम्यग्द्शन की भूमिका में ज्ञानी जीव के शुभ 
विकल्‍प आनेपर तीर्थंकर नामझूसम' का बंध द्वाता हैं, इस 
दृष्टांत के। उपस्थित करके निमित्त अपनी बलवता के प्रगट 
करना चाहता है | 

आत्मस्वभाव से अजान और राग का पक्ष करनेवाला 
कहता है # भले सम्यग्दष्टि जीब शुभराग का आवबू नहीं 
करते, उसे अपना नहीं मानते. तथापि त्रिक्राकीनाथ तीथ कर 
का जे पद है वह ते मेरी ही (निम्ित्त की) रूपा से मिछता 
है । अर्थात्‌ निमित्त की ओर लक्ष्य किये बिना तीथ“कर गोत्र 
नहीं बघता, अतः त्रिलाकीनाथ तीथ“करदेश भी मेरे ही कारण 
तीर्थ कर होते हैं । यह निमित्त पक्ष का तक है | किंतु इस 
में भारी भूल है । निमित्त की कृपा से [पर लक्ष्यी राग से] 
ते जड़ परमाणुओं का बंध द्वाता है, उन से कहीं तीर्थंकर 
पद प्रगट नहीं होता । तीथकर पद ते आत्मा की वीवैराग 
सर्वाज्ञ दशा है । निमित्ताधीन पराश्रित दृष्टिवाछा मानता है 
कि तीथ कर गोत्र के पुण्य परसमाणुओ' का वध देते से केई 
बड़प्पन है । इस प्रकार यह पुदुंगंठ की घूली से आत्मा का 
बड़प्पन बतलाता है. परतु निमित्त को ओर के जिस भाव से 
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तीर्थ कर गोत्र के जड़ परमाणुओं का बंध द्वाता है वह भाव 
बश है या उपादान की ओर के जिस भाव से उस राग के 
दूर करके पूर्ण वीतरागता और केवलल्लान दशा प्रगट द्वोती है 
बह भाव बडा है ? 

इतना ध्यान रखना चाहिये कवि ती्थकर गोत्र के परमा- 
णुओं का जे! बंध हाता है वह राग भाव से हे।ता है, परतु 
वीतरागता और केवरुज्ञान कहीं उस तीर्थ कर गोत्र बंध के 
राग भाव से नहीं द्वाता परतु उप्त रागभाव के दूर करके 
स्वभाव की स्थिरता से द्वी त्रिछारुपूज्य अरहत पद्‌ प्रगट 
हता है, इसलिये राग बड़ा नहीं है किंतु राग के दूर करके 
पूर्ण पदक प्राप्त करके स्वरूप के प्रगट करना ही महान 
पद है | ३२. 

उपादान का उत्तर-- 

उपादान कहें तू कहा चहूंगति में ले जाय; 

ते प्रसाद ते जीव सब दृःखी होदिरे माय ॥३३॥ 

अर्थ: --उपादान कहता है अरे निमित्त ! तू कौन ? तू 
ते जीव के चारें गतियों में छे जाता है | भाई, तेरी कृपा 
से सभी जीव दुश्खी ही होते हैं । 

निमित्त यह कद्दता था कि मेरी कृपा से जीव त्रिलेडीनाथ 
होता है उसके बिरेध में उपादान कदता है कि तेरी कृपा से 
ते जीव सखार की चारें गतियों में परिभ्रमण करता है । 
जिस भाव से तीथ कर गानत्र का बघ हेता हे वह भाव भी 
संसार का कारण है । इसे ध्यान देकर बराबर समझ्िये । 
यह तनिक कठिन सी बात है, जिस भाव से तीर्थकर प्रकृति 
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का बंध होता है बह भाव विकार है, स'सार है। क्योंकि 
जिस भाव से नया बंध हुआ उप्त राग के कारण जीब के 
नया भव ग्रहण करना पडता है इसलिये निमित्त की कृपा से 
(राग से) जीव चार गतियों में परिन्रमण करता है । राग 
का फल है ससार । यद्यपि तीथ कर प्रकृति का बंध हे।, इस 
प्रश्र का आत्म प्रतीति युक्त राग सम्यग्ट्ष्टि के दी दे! सकता 
है. तथापि वह तीथ्थ'कर प्रकृति के बंध के राग से खुश नहीं 
हेतते, प्रत्युत तसे हानि कर्ता ही मानते हैं । जिस भाव से 
तीथ' कर प्रकृति का बध होता है उस भाव से तीर्थांकर पद्‌ 
प्रगट नहीं द्वाता, झितु उस भाव के नाश से केवलज्ञान और 
तीर्थंकर पद प्रगट हेता है । 


निमित्तने राग की ओर से तक उपस्थित किया था ओर 
उपादान स्वभाव की ओर से तक उपस्थित करता है । सम्य- 
ख्ञान के हारा इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है हि निमित्त 
के छक्ष्य करके दाने वाला तीथ' कर प्रकृति का राग भाव भत्र 
भ्रमण [संसार] का कारण है ओर उपादान स्वरूप के लक्ष्व 
से स्थिरता का द्वोना मोक्ष का कारण है । निमित्त के रूक्ष्य 
से होने वाला भाव उपादान स्व्ररूप की स्थिरता के। रोकने 
बाला है | किसी मी प्रकार का राग भाव संसार का ही 
कारण है फिर चाहे वह राग तिय॑च पयोय का दे अथवा 
तीर्थ कर प्रकृति का दवा | देखा श्रेणिक राजा का आत्म प्रतीति 
थी तथापि वे राग में अटक रहे थे इमलिये तीर्थ ऋर प्रकृति 
का बंध द्वोने पर भी उन्हें दे! भव धारण करना पढ़ेंगे । 


[८२] मूछ में भूछ 


प्रशन--दे। भव ग्रहण करना पड़े यह भक्ते ही अच्छा न 
हे। स्ति जिस भत्र मे तीथ कर प्रकृति का बध करता है 
यदि उसी भत्र से मोक्ष प्राप्त करे तो जिस भाव से तीर्थांकर 
प्रकृति का बच हुआ वह भात्र अच्छा है ण नहीं ? 


उत्तर--सिद्धात में अतर नहीं पडता ? ऊपर कहा गया 
है कि 'डिसी भी प्रकार का राग भाव दवा वह ससार का ही 
कारण है! भक्ले द्वी शाई जीव जिस भव से तीथ॑ कर 
प्रकृति का बन्ध करता है उसी भत्र से मोक्ष जाय तथावि 
ज़िस भाव से तीर्थ ऋर प्रकृति का बध देता हे वह राग भाव 
ही है ओर बह राग भाव क्वलज्ञान और मोक्ष के रोकने 
वाला है । जब उस राग के दुर हिया जाता है तब फेवल- 
ज्ञानी तीर्थ कर द्वाता है । 

प्रनन--भलठे ही तीथ' कर प्रकृति का राग बुरा हा किंतु 
जिस जीवने तीथ कर प्रकृति का बध किया है उस जीब के 
झैवलन्नान अवश्य होता दी है । तीर्थाकर प्रकृति का बच 
करने से इतना ते निःचय है ही जाता है कि वह जीव 
केबलक्ञान ओर मोक्ष वे। अबश्य प्राप्त करेगा, इसलिये निमित्त 
का इतना बल तो मानेारे या नहीं ? 

उत्तर--अरे भाई ' केवलब्लान ओर मोक्ष दशा आत्मा के 
सम्यग्द्श नादि गुणे से द्वेती है या ज्ञिस भाव से तीथ' कर 
प्रकृति का बध हुआ उस राग शाव से द्वोती है ? राग भाव 
से ग्राक्ष का ट्वाना निश्चित नहीं है क्रितु जिस जीव के सम्य- 
ग्दर्शान का अततिद्रत बल है पउसझेा क्रेहर वह अल्प काल में 
ही मुक्ति प्राप्त करेगा यह तिश्चित है जे राग से धर्म सातता 
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हैं ओर राग से बेवलज्ञान का दाना मानता है वंहँ तीर्थ कर 
प्रकृति ते नहों बाघता कितु तियंच प्रह्॒तिं के। बींघता हैं 
क्योकि उसकी म न्‍्यता में राग के प्रति आंदर है, ईंसलिंयें 
बह बीतराग स्वेभाव का अनादर करता हुआ अपनी झौनशक्ति 
के। हार कर अपनी हल्डी गति मे चला जायगा | 
और फिर यह मी एक समझने योग्य न्याय है कि जिस 

कारण से तीर्थ कर प्रकृति का बच हुआ था रस कारण के! 
दूर किये बिना वष्द प्रकृत फलछ भी नहीं देती | जिस तीर्थ - 
कर प्रृूनति का बध द्वाता है वह तन तह फल नहीं देती 
जब तक जिस राग भाव से तीथ कर प्रकृति का बंध किया 
था उस से विरूद्ध भात्र के द्वारा उस राग भाव का स्वबाथा 
क्षय करके केवलज्ञान प्रगट नहों किया जाता और वह फड़ 
भी आत्मा के नहीं मिलता कितु बाह्य में समवशरणादि को 
रचना के रूप में प्रगट हाता है | इप प्रकार जिस भाव से 
तीर्थ कर प्रकृति का बध किया था वह भाव ते केवलक्लान के 
दवाने पर छूट द्वी जाता है, वह भाव क्वलज्ञान में क्या सह - 
यता कर सकता है ? इश्॒लिये हे निर्मित्त, तेरी उपरेशक्त दृष्टि 
से जीव तीन छेक का नथ तो नद्दी दाता क्रितु अ्नज्लञान भाव 
से वह तीनलेक में परिभ्रमण करता है । तात्पय यह है कि 
तू जीव के चार गतियो में के जाता है । 

उपादानदृष्टि---इसका अर्थ है स्वाधीन स्रभाव की स्वी्कृति। 

परिपूर्ण स्वरूप हू, अपने पवित्र दशा रूपी कार्या के। विना 
क्रिंसी की सहयता के में दही अपनी शक्ति से करता हू, इस 
प्रकार अपने स्वभाव की श्रद्धा का जे। बल है सा 5पादानहेष्टि 
है ओर वह मुक्ति छा वपाय दे । 
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निमित्तदष्टि --इस का अर्था है अपने स्वभाव के भूलकर 
पर द्रव्यानुसारी भाव का द्वाना | स्वाचीन आत्मा के लक्ष्य 
के भूछऋर जे भाव द्वोते हे वे सब भाव पराश्नित हैं ओर 
बह पराश्नित भाव संसार के कारण हैं । साक्षात्‌ तीर्थंकर के 
रुद्य से जे। भाव द्वाते हैं वे भाव भी दुःखहूप ओऔर संसार 
के ही कारण हैं। पुण्य का राग भी पर छश्य से ही द्वाता है 
इसलिये बह दुःख ओर ससार का ही कारण है अतः पराधीन 
दुःखरूप द्वाने से निमित्तदृष्टि त्यागने योग्य है ओर स्व्राधीन- 
सुखरूप द्वाने से उपादाने स्वभाव दृष्टि ही अगीकार करने 
याग्य है | 
अरे भाई ! यह ते श्री भगवान के पास से आये हुये 
हीरे शाण पर चढते है । यदि किसी भी न्‍याय की विपरीत 
बात के पकड रखे ते ससार दाता है ओर यदियथार्थ सधि 
करके बरावर समझे तो मुक्ति ह्वाती दे | अहा, यह बात ते 
बीतराग भगवान ही करते हैं । वीतराग के सेवहरू भी ते 
वीतराग ही है | वीत्ग ओर वीतराग के सबकी के अति- 
रिक्त इस बात करने के लिये कोई समर्थ नहीं हे । 
त्रैकालिक स्वभाव द्वोने पर भी यह आत्मा अनादि काल 
से क्‍यों परिभ्रमण कर रहा ६ ? बात यह है कि जीवने 
अनादि काछ से अपनी भूल के नहीं पहचाना | बंधयुक्त स्त्रय॑ 
अपने भात्र से ही होता है तथापि पर के कारण से अपने 
के ब घन-मुकत मानता है । अनादि काल की यह महा विप- 
रीत शल्य रह गई है कि पुण्य से और निमित्तों से छाभ 
हवाता हे परन्तु भाई ! आत्मा में अनादि काछ से फहिस प्रहार 
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की भूल हे ओर बह किस कारण से है यह जानइुर उसे दूर 
किये बिना नहीं चछ सकता । जीव यह मानता है कि पुण्य 
अच्छा हे ओर पाप खराब; किन्तु मेरा स्वभाव अच्छा ओर 
सब विभाव खराब है इस प्रकार स्वभाव-परभाव के बीच के 
भेद के वह नहीं जानता । वास्तव में ते पुण्य और पाप 
देने एऋ द्वी प्रसार के (विभावरूप) भाव हैं वे देने आत्मा 
के ज्ञानानद स्वरूप के भूछकर निमित्त की ओर उन्मुख द्वेने 
वाले जे। भाव हेते हैं उसी के प्रकार हैं । उन में से एक 
भी भाव स्वभावोन्मुखी नहीं हे । एक देव, शास्त्र, गुरु को 
ओर का शुभभाव ओर दूसरा ख्री, कुद्म्ब, पैधा इत्यादि को 
ओर का अशुभभाव है, इन देने की ओर ढलते हुये भावों से 
अपना ज्ञान आनंद स्त्ररूप भिन्न है इसे समझ विना अनादि 
का मद्दान्‌ भूलरूप अज्ञान दूर नहीं द्वेता । यथार्थ ज्ञान में 
सच्चे ही देव, शासत्र, गुरु निमित्तरूप द्वाते हैं । यदि ,सच्चे 
देव, शास्त्र, गुरु का निभित्तरूप न जाने ते अज्ञानी है और 
यदि यह माने कि उनसे अपने के लाभ देता है ते मी 
सिथ्यात्व है । केई भी निमित्त मेरा कुछ कर देगा इस प्रकार 
की मान्यता महा भूछ हे और उसका फल दुःख ही है इस- 
छिये निमित्त के लक्ष्य से जीव दुःखी द्वी द्वाता है, सुश्री नहीं 
द्वाता । 


इस बात के ठीक समझ लेना चाहिये कि निभित्त के 
लक्ष्य से दुःख है किन्तु निमित्त से दुःख नहीं है । पसा, स्री 
इत्यादि निमित्त हूँ उस से जीव दुःखी नहीं हे फ्न्तु * यह 
वस्तु मेरी है, उसमें मेरा सुख है, मै दसका कर स्रकता हू ? 
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इंस प्रकार निर्मित्त का लक्ष्य करके जीव दुःखी हैता है । 
निमित्त का रक्ष्य करना से अपना देष हैं। उपादान के रक्ष्य 
से परम आनंद द्वाता है ओर निमित्त के लक्ष्य से दु.खद्दाता 
हैं; किसी भी पर निम्मित्त का लक्ष्य दुख ही हे इसलिये ज्ञाना- 
नंद स्वरूप से परिपर्णा अपने उपादान का पहचान कर उसके 
छक्ष्य में एकाग्रता करना सो परम सुख है । ओर यही मुक्ति 
का कारण है | ३३. 
कुदेवादिक के रूद्य से अशुभभाव के कारण जीव दुःशस्ी 
हता है, परतु सच्च देव शाह्न गुरु के निमित्त के लक्ष्य से 
शुभभाव से भी जीव दुःखी द्वाता हैँ जो ऐसा कहा है ते 
है उपादान ! जीव सुखी किस रीते से द्वेता है ? इस प्रकार 
निमित्त पूछता है-- 
कहे निमित्त जे दुःख सहे सा ठुम हमहि लगाय, 
सुखी कौन ते होत है ताके देहु बताय ॥३४॥ 
अर्थ :--निमित्त कहता हँ--जीव जे। दुःख सहन करता 
है उसका देष तू हमारे ऊपर लगाता हैं कितु यह भी ते। 
बताओ कि जीव सुखी किससे द्वाता है ? 
निमित्त के लक्ष्य से अशुभभाव करने से जीब दु.खी द्वाता 
है परतु शुभुभाव करके पुण्य बाघे तो भी जीव दुःखी द्वेता 
है ऐसा घहा है त्य फिर ज॑व रूखी किस कार हेता है ! 
यदि स्पादं।न का लक्ष्य करके चसे पहचाने ते ही जीव सुखी 
है। । जब आत्मा सम्यन्दशंन के द्वारा अपने स्वभाव के पहन 
चने कर अपने मे गुण प्रगट करता है दब ७घुरी अवस्था में 
थ्रुभराग आता है ओर जहां गाग द्वेता हैँ वहां पर निमित्त 
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हेतता ही है कक्‍्येंकि स्वभाव के रूक्य से राग नहीं द्वाता यदि 
आ्मस्वभाव की प्रतीति है। तो उस शुभराग के ओर शुभराग 
के निमित्त के ( सच्चे देव शास्त्र गुरु इत्यादि के) व्यवद्दार 
से धर्मा का कारण कहा जाय, परतु शुभराग, निमित्त अथवा 
व्यवहार आत्मा के वास्तव में छाम करे अथवा मुक्ति का 
. कारण द्वो यह बात गछत है राग, निमित्त ओर व्यवहार रहित 
आत्मा के शुद्ध स्त्रभाव की श्रद्धा-ह्लान तथा रमणता ही मोक्ष 
का सच्चा कारण है । 


जिस भाव से सर्जाथ' सिद्धि का भव मिलता हैं अथवा 
तीर्थ कर प्रकृति का ब'ध द्वाता है वह भाव स्वभाव के सुख 
के चूक कर देता दे इसलिये दुःख ही हे । जिस भाव से भव 
मिले और मुक्ति का रुके बह भाव विकार है-दुश्ख है । 
जितने दुःख देते हैं वे सब भाव निमित्तोन्मुख द्वोने से द्ाते 
हैं। निमित्त तो परवस्तु है वह दुःख नहीं देता परंतु स्वलृद्य 
के। चूझ कर परलक्ष्य से जीव दुःखी द्वाता है। इस बात के 
उपादान ने हृढता पू्ब'क सिद्ध कर दिया है इसलिये अब 
निमित्त ने यह्‌ प्रश्न उठाया है कि मेरी ओर के ते सभी 
भावों से जीत्र दुःखी ही द्वाता है तो यह बताइये कि सुखी 
किस से दाता है ? ३४. 
इस के उत्तर में उपादान कददता है-- 
जे। सुख के तू सुख कहे से सुख ते सुख नांदि 
ये सुख दुःख के मूल हैं, छुख अविनाश्षि मांद्ि ॥३५॥ 
अर्थ "---उपादान कद्दता है कि तू जिस सुख के सुख 
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कहता है वह सुख द्वी नहीं है, वह सुख ते दुःख का मूछ 
हे । आत्मा के अतरग में अविनाशी सुख है। 

पिछले देहे में निमित्त के कहने का यह आशय था हि 
एक आत्मा का ख्॒ के भूलक र पर की ओर विचार जाता है 
ते वह दुःखो द्वाता हे तब सुखी छिसे लेकर होता दे? 
अर्थात्‌ जीव पर के निमित्त के लक्ष्य से शुभभाव करके पुण्य 
बांधकर इसके फल में सुखी द्वाता है इसलिये जीब के। सुखी 
हेने में भी निम्ित्त की सहायता आवश्यक है। इसके उत्तर 
में उपदान उसकी 'सूछ भूल ” के बतछाता है कि हे भाई ! 
तू जिस पुण्य फे फल के सुख कहता है बह सुख नहीं है 
कितु बह ते दुःख का ही मूल है। पुण्य के और पुण्य के फछ 
के अपना स्वरूप मानकर जीव मिथ्यात्व की महापुष्टि करके 
अनंत सार में दुःखी द्वाता हे इसलिये बहांपर पुण्य का 
दुःख का ही मूल कट्दा है | पच्चेन्द्रिय के विषयों की ओर 
उन्मुख द्वाना ते दुःख है ही किंतु पचमहान्नतों का भाव भी 
आख्रत्र है दुःख का मूल है । 

स्वभाव की ओर का जा भाव है से सुख का 
मूल है ओर निमित्त को ओर का जे। भाव है से 
दुःख का मूल है । उच्च से उच्च पुण्य परिणाम भी नाशबान 
है इसलिये पुण्य सुख रूप नहीं है । आत्मा के ज्ञान, दशोन, 
चारित्र ही सुखहप हैं। श्री प्रवचचनसार में स्त्रग' के सुख के 
गरम-खोलते हये घी के समान कदा है। जैसे घी अपने स्वभाव 
से ते शीतलूता करनेवाला है किंतु अग्नि का निमित्त पाझुर 
स्वय' बिकृत्‌ होने पर वद्दी घी जलाने का क्राम करता है, 
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इसीप्रकार आत्मा का अनाकुछू ज्ञान स्वभाव स्वय' सुखरूप है 
कितु जब बह स्वभाव से च्युत द्वाकर स्वय' निमित्त का लक्ष्य 
करता है तब आकुलता देाती है, उसमें यदि शुभराग हो ते 
पुण्य है. ओर अशुभराग दे ते पाप है । परतु पुण्य उस खालते 
हुये घी की तरद्द जीव के आकुछता में जलाने वाला है ओर 
पाप से तो साक्षात्‌ अग्नि के समान नरकादि में जीव अत्यत 
दु'खी होता है, इसलिये दे निमित्त ! तू पुण्य के संयाग से 
जीब के सुख मानता है कितु उसमें सुख नहीं हे, पृण्य के 
फल में पचेन्द्रियों के विषयों के सणेग से जीव के किस 
प्रकार रुख द्वागा ! उलठा पचेन्द्रियां के विषय का छक्ष्य करने 
से जीव आकुलित द्वाकर दुःख भागता है । सुख ते आत्मा 
के अत्तर स्वभाव में है । अविगाशी ज्ञायक स्वभाव के रूद्षय 
से उसकी श्रद्धा, ज्ञान ओर स्थिरता से ही जीव सुखी दाता 
है, इसलिये अबिनाशी उपादान स्वभाव के पहिचान कर उमके 
लक्ष्य में स्थिर द्वाना चाहिये ओर निमित्त के रढ्य बे! छोड़ 
देना चाहिये । 

आत्सा के सुख चाहिये है, आत्मा के अपने सुख के 
लिये क्‍या किसी अन्य पदाथ' की सहायता को आवश्यकता 
है. या अपने स्वरूप की श्रद्धा-ज्ञान करके उसमें स्वय रमण 
करने की आवदइयकऋता है ? सुखी देने के लिये पहले उम्रका 
उपाय निश्चिचत करन्त ही द्वोगा । यह निशरचय करने के लिये 
यह निमित्त-उपादान का सबाद चल रहा है | 

यहां यह इजारों आत्मा आये हैं से किम लिये ? यह 
सब सुख का सार्गा समझ कर सुखी देने के लिये आये हैं । 


[९० ] मूल में भूल 


केई श्री आत्मा नर में जाने ओर दु:खी देने की इच्छा 
नहीं करता । सुम्बी द्वोने बाछा का सुख स्वाधीनता में द्वाठा 
है या पराधीनता में ? यदि सुख परके आधीन द्वा ते वह 
नष्ट द्वेजाय »र दुःख आजाय, परन्तु सुख स्वाधीन है ओर 
वह आत्मा में हो स्वत'त्र रूप में विद्यरान है डिसी परवस्तू 
की उपस्थिति से आत्मा के सुख मिछता है यह मान्यता 
गलत है, पराधीन दृष्टि है ओर वह महा दुःख देनेवाली है । 
पसा इत्णदि से मुझे सुख मिलता हे अथवा सच्चे देव, शाख्र, 
गुरु से आत्मा के धर्म हे।ता है इस प्रकार जे। पर द्रव्य की 
आधीनता को मान्यता है से आत्मा के अपनी शक्ि में छूला 
लगडा बना देने वाली है ! भरा एसा द्वाना किसे अच्छा 
लगेगा । जे जीव परवस्तु से अपने में सुख दुःख मानता है 
उस जीवने अपने थे। शक्तिहीन लछूछा, लगडा मान रखा है, 
जिस की दृष्टि निमित्ताधीन है वह आत्मशक्ति के नहीं पह- 
चानता और इसीलिये वे जीत्र चार गति में दुश्खी दवा रहे 
हैं । जगत्‌ के जीव अपनी आत्मा की सामथ्यं की सभाल 
नहीं करते ओर आत्मा के परावल वी मानकर उस से सुख 
शांति मानते हैं छितु वह मान्यता यथार्थ नहीं है ।परावल बन 
में सुखशांति है ही नहीं | स्वत्तत्रता को यथाथ' मान्यता न 
है। ते रससे स्वतत्र सुख कदापि नहीं मिल सकता, इसलिये 
परत'त्रता की (निमित्ताधीनता की) श्रद्धा में दुःख ही हैं | धर्म 
अथवा सुख ते आत्मा को पहिचान के द्वारा द्वी देता है । 
निमित्त ने यह तऋ उपस्थित किया था कि भाई, तमाम 
दुश्ले की पेटडी मेरे ऊपर रख दी है तो यह ते बताइये 
कि सुस्त शाति कहां से मिलती है ? सभी प्रकार की अलु- 
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कूलता हा तो सुख हे न ? तथ उपादान ने उसके तक का 
निषेध करते हुये कहा कि अनुकूछ सामग्री में आत्मा का सुख 
है द्वी नहीं । 'शरीर ठीे है, निरेशगता हे, पुरूत उमर है।, 
ओर भूक्त भागी दवा यह सब पार करने के बाद मरने के समय 
शांतिपूर्वाक धर्म' दाता है? इस प्रकार की महा पराधीन दृष्टि 
से आत्मा स्वयं जीवन मे कभी भी सत्समागम प्राप्त करके 
अतरग मे धर्मा समझने का उपाय न करे तो उसे धम प्राप्त 
नहीं द्वेगा और मुक्ति का उपाय नहीं मिलेगा, वद्द ससार में 
परिभ्रमण करता रहेगा | सत का समझने के अपूर्वः सुयाग 
के समय जा समझने से इसकार करता है वह अपने स्वभाव 
का अनादर करके संयोग बुद्धि से असतू का आदर करके 
अन त संसार मे दुखी द्वाता हुआ परिभ्रमण करता है ओर 
जिसने अतरग से समझने का उल्लास प्रगट करके स्थभाव 
का सत्कार किया बह उपादान के बल से अल्प कालमें सस।र 
मुक्त द्वाकर परम सुख प्राप्त करेगा । 

यहां पर समझाते हुये कहा हे कि भाई ! तू अपनी अब- 
स्थामें भूल करता है वह भूलछ तुझे केाई दूसरा नहीं कराता 
पर तु तूने अपने के भूलकर 'मुझे १२ से सुख द्वाता है! इंस 
प्रकार की विपरीत मान्यता कर रखी है इसीलिये दुःख है । 
तू द्वी भूल के करने वाढा है ओर तू ही भूछ का मिटाने 
वोला हैं । स्वभाव के भूलकर तूने जा भूछ की है उध्त भूल 
के स्वभाव की पदिचान करके दूर कर दे ते सुख ते तेरे 
अविनाशी स्वहूप में ही भरा हुआ हैं, वह तुझे प्रगद द्वे। 
जायगा, इस प्रकार उपादान स्वाधीनता से काय' करता हे ।३५. 


[९२] मूछ में भूल 


निमित्त का तक 


अविनाशी घट घट वसे सुख क्‍्यां विलसत नांहिं; 

शुभ निमित्त के योग विन परे परे विललाहिं ॥३६॥ 

अर्थ :--निर्मित्त कहता है कि अविनाशी सुख ते घट 
घट में प्रत्येक जीव में विद्यमान है तब फिर जीवों का सुख 
का विछाध-सुख का भोग क्‍्यें नहीं द्वाता । शुम निमित्त के 
याग के बिना जीव क्षण क्षण में दुखी द्वा रद्दा हे । 


है उपादान ' तू कहता है कि--निमित्त से सुख नहीं 
मिलता ओर अविनाशी उपादान से द्वी सुख मिलता है ते 
सभी आत्माओ के स्वभाव में अविनाशी सुख ते है हो, तथापि 
वे सब उसे क्‍्यें नहीं प्राप्त कर पाते ) क्‍या रह सच नहीं 
है कि उन्हें येाग्य निमित्त श्राप्त नदी हैं। यदि आत्मा 
में दी अबिनाशी सुख भर दवा ता सब जीव उसे क्यां नहीं 
भोगते ? ओर जीब बह्म सुख में कयां झीकता रहता है ! 
उपादान ते सबझे प्राप्त है कितु अनुकूल निभित्त मिलने पर 
ही जीब सुखी द्वाता है । इस प्रकार निःमेत की ओर से 
अज्ञानियों के प्रशन अनादि कार से चछके आरदहे हैं ओर उपा- 
दान की पहिचान के बल से उन प्रश्ना के उड़ा देनेवाले ज्ञान 
भी अनादि काछ से हैं । 


जिस आत्मा का स्वाधीन सुख स्वभाव की खबर नहीं है 
बहू इस प्रकार शका करता हैं कि यदि सुख आत्मा में ही 
है। तो ऐसा कोन जीव हैं जिसे सुख भोगने की भावना नहीं 
ह्वेगी ओर तब फिर वह सुख के क्‍यों नहीं भोगेगा ! इस्र- 
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लिये सुख के लिये अनुकूल निमित्त आवश्यक हैं ओर निमित्त 
के आधार पर ही आत्मा का सुख है । मानव देद, आठ 
वर्ष का काछ, अच्छा क्षेत्र, निराग शरीर ओर सत्‌ श्रवण 
करानेवाला सत्पुरुष का सत्समागम यह सब योग है। ते 
जीव घर्म' के प्राप्त कर सुखी दा किन्तु जीव के अच्छे 
निमित्त नहों मिक्के इसलिये सुख प्राप्त नहीं हुआ ओर निमित्त 
के अभाव में जीव ए% के बाद एक दुःख भोगता रहता है, 
इसलिये सुख पाने के लिये जीव के निमित्त की सहायता आब- 
इयक है | इस प्रकार यह निमित्त का तह हे। ३६. 
उपादान का उत्तर--- 
शुभ निमित्त इह जीवके मिल्ये कद भत्रतार । 
पें इक सम्यकृद्श विन भठकत पिर्मों गंवार ॥३७॥॥ 
अर्थ :-- उपादान कहता हे--झुभ निमित्त इस जीव के 
कई भर्बों में मिके, पर तु एक सम्पर्दर्शन के बिना यह मूख' 
जीव [अज्ञान भाव से] भटक रहा है । 
इस देोहामें निम्मित्ताधीन दृष्टिवाे जीव के गवार कहा 
है । जिस जीव के सम्यग्दर्शन नहीं हैं वह गवार है-अज्ञानी 
है । यह परम सत्य भाषा है । श्री सर्वज्ञ भगवान के पक्ष से 
ओर स्वभाव को साक्षी से अनत सम्यग्ज्ञानी कहते दें. छि 
है भाई ! जीव के सम्यस्दर्शान के विना सुख नहीं द्वोता । 
स्वय ही अपने सारे स्वभाव के भूछ गया ओर पर के साथ 
सुख दुःख का सबंध मान लिया इसीलिये जीव परिभ्रमण करता 
है ओर दुखी द्वाता है | इस अनत खसार में परंश्रमण 
करते हुये जीव के अच्छे-उत्कृष्ट नमित्त मिक्ठे, साक्षात्‌ श्री 
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तीर्थंकर भगवान, उनका समवशरण (ज्षिस में इन्द्र, चक्रवर्ती 
गणधर और स'त मुन्यिं के झुंड के झुड आते थे ऐसी धर्म 
सभा) तथा दिव्यर्ध्वन का, जिसमे उत्कृष्ट उपदेशों की मूसलछ 
धार बषों होती थी, ऐसे स्वोत्कृष्ठ निमित्तों के पास अन॑तबार 
जाकर बैठा ओर भगवान की दिव्य वाणी के सुना तथापि तू 
अतरग की रुच के अभाव से (निम्चित्तो के दाने पर भी) 
धर्म' के नहीं समझा । तूने उभदान की जामृति नहीं की 
इसलिये सम्यग्द््शन प्राप्त नही हुआ | दे भाई ! जहा वस्तु 
स्वभाव ही खतत्र है तब फिर उसमे निर्मित्त क्‍या करेगा ? 
यदि जीव स्वय अपने स्वभाव को पहिचान करे ते केई 
निमित्त उसे रोकने के लिये समर्थ नहीं है ओर यदि जीब 
अपने स्वभाव के न पहिचाने तो काई निमित्त उसे पहिचान 
करा देने के लिये समर्थ' नही हे । 

अनत काल से ससार मे परिभ्रमण करते करते प्रत्येक 
जीब बड़ा राजा हुआ ओर समवशरण में बिराजमान साक्षात्‌ 
चतन्यदेव श्री अर्ह त भगवान की होरा माणिक के थाल में 
कल्पवृक्षां के फलफूलें से पूजा करते हुये इन्द्रो को देखा ओर 
स्वय भी साक्षात्‌ भगवान की पूजा की, कितु ज्ञान स्वभावी 
रागरहित अपने निरालम्बन आत्मस्वरूप को नहीं समझा इस- 
लिये सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं हुआ | इसीछिये गवार दह्वाकर- 
अज्ञान भाव से अनन्त ससार में परिभ्रमण करता रहा । 
भगवान भिन्न ओर मै भिन्न हूं अपने स्वरूप से मे भी भगवान 
है हू ऐसी यथा्थ' पहिचान के बिना भगवान की पूजा करने 
से धर्म का लाभ नहीं दाता । कहीं भगवान किसी को सम्य- 
गदृश'न दे नहीं देते । धम' किसी के भाशीर्षाद्‌ से नहीं मिढता, 


दैौह्टा ३७ पर प्रवचन [९५] 


मात्र अपनी पहचान से ही धम' दाता है। इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी उपाय से धर्मा का प्रारम्भ नहीं हेता । 


में आत्मा स्वतन्न भगवान हू, केाई पर वस्तु मेरा कल्याण 
नहीं कर सकती । अपनी पहिचान के द्वारा में ही अपना 
कल्याण करता हू' । इसे समझे बिना जन का द्रव्य छिगी 
साधु हुआ, क्षमा धारण की, भगवान के पास गया, शास्त्रों के 
पढ़ा तथा आत्मा की रुचि ओर प्रतीति किये बिना अनत 
दु'खी देकर सार में परिध्रमण किया। यदि उपादान स्वरूप 
आत्मा की प्रतीति स्वय| न करे ते। निमित्त क्या कर सकते 
हैं? जैन का द्ृव्यलिंग और भगवान ते निमित्त हैं और 
वास्तव में क्षणा का शुभराग तथा शासत्र का ज्ञान मी निमित्त 
है। यह सब निमित्त दवेने पर भी अपनी भूछ के कारण ही 
जीब का सुख नहीं छ्वाता । ए मात्र सम्यग्दर्शान के अतिरिक्त 
जीब के सुखी करने मे काई समर्थ नहीं है । 

यदि निमित्त जीव के सुखी न करता दा ओर उपावान 
से ही सुख प्रगट द्वाता हा तो समस्त जीचोां के स्वभाव में 
अविनाशी सुख भरा ही है, उसे वे क्‍्यें नहीं भागते । इस 
प्रस्यर निमित्त का प्रइन है उसके उत्तर में कहते हैं--- 

हे भाई ! यह सच है छि सब जीवों के स्वभाव में अवि- 
नाशी सुख है किंतु बह शक्तिरूप है ओर शक्ति का उपभेग 
नहीं दवता हितु जे जीव अपनी शाक्ति की सम्हाल करते हैं' 
वे ही उसके भेगते हैं । यदि जिमित्त से सुख प्रगट द्वाता हो 
ते निमित्त तो बहुत से जीवों के होता है तथापि उन सब के 
सुख क्यों प्रगट नहीं हता । 


[९६] मूल मैं भूल 


अन'त संसार में परिभ्रमण करते हुये अनेरू भवों में इम्र 
जीव के शुभ+ निमित्त मिक्के परंतु एक पवित्र सम्यग्द्श न के 
विना जीव अपने गवारपन से ससार में परिभ्रमण कर रहा 
है जिसे अपने स्वाधीन स्त्रभाव की पहिचान नहीं है ओर जे। 
यह मानता है कि मेरा सुख मुझे देव शास्त्र शुरु अथवा 
शुभराग इत्यादि पर निमित्त दे देंगे, उसे यहांपर ग्रथकार ने 
गवार--मूर्खा कहा है | रे गबार ! तू स्वभाव के भूछकर 
निर्मिताधीन दृष्टि से ही परिम्रमण करता रहा है । अपने ही 
देषष से तूने परिभ्रमण किया है, तू यह मानता ही नहीं कि 
तुझ में स्वतत्र सुख है इसलिये तुझे सुख का अनुभव नहीं 
होता। कर्मो' ने तेरे सुख के नहीं दवा रखा दे इसलिये वू 
अपनी मान्यता के बदल दे । 

निमिताधीन दृष्टि वाले के। यहां गंबार कहा है। इस में 
द्वेष नहीं कितु करुणा है । अवस्था की भूल बताने के छिये 
गबार कहा । साथ ह्वी यह समझाया है कि दे भाई ! तेरा 
गवारपन तेरी अबस्था के भूछ से है । स्वभाव से ते वू 
भगवान है, इसीलिये अपने स्वभाव की पहिचान के द्वारा तू 
अपनी पर्याय के गंवारपन के दूर कर दे । जे। अपनी भूल 
के ही स्वीकार नहीं करते ओर निमित्तो का ही देष निकाला 
करते हैं वे अपनी भूछ के दूर करने का प्रयत्न नहीं करते 
ओर इसीलिये उनका गवारपन दूर नहीं द्वाता । सम्यग्दर्शान 

+ शुभ निमित्तज्सच्चे देव शात्र गुरु । कुदेवाटिक अशुभ निमित्त है, 
वे सुख के निमित्त के रूप में भी नहीं कहे जा सकते। सच्चे देव शात्र 
गुरु के मानने वाले मी निमित्त वे ऊप््य से अठ्क रहे है । 


दैद्वा ३७ पर प्रवचन [९७] 


के बिना मिथ्यादहृष्टि हाने से पागल जैसा हाकरे स्वभाव के 
भूठ गया ओर निमित्तों की श्रद्धा की, एरतु स्वे/न्मुख द्वाकर 
अपनी श्रद्धा नहीं की; इसीलिये अनंत संसार में भत्र घारण 
करके दुःख भाग रहा है  कमुक निमित्त हो ते ऐसा हो 
ओर अमुक निमित्त हे ते वैसा हो इस प्रकार पराधीन दृष्टि 
ही रखी इसलिये सुख नहीं हुआ “ परतु में खत'त्र हू, अपने 
उपादान से मैं जे कुछ करू वह हो, मुझे रोकने में केाई 
समर्था नहों ! इस प्रहार उपादान की सच्ची समझ से पराधीन 
दृष्टि का नाश करते ही जीव के अपने सुख का विलास द्वेता 
है, इसलिये दे निमित्त | उपादान की जाग्रति से जीव के 
सुख होता है जीब के सुखी होने में निमित्तों की काई भी 
सहायता नहीं होती ! जैपे जहां चक्रवती' द्ोता है वहां 'चप- 
रासी भी हाजिर ही रहते हैं. किन्तु उस पुरुष का चक्रवर्तित्व 
कट्टीं चपरासी के कारण नहीं है, इसी प्रकार जीव जब अपनी 
जागृति से सम्यग्दशनादि प्रगट करके सुखी होता है तब 
निमित्त स्वयं उपस्थित होते हैं परतु वे जीव के सुख के कर्ता 
नहीं हैं । जीव स्वथ्न यदि सच्ची समझ न करे ते केाई मी 
निमित्त उसे सुखी करने में समर्था नहीं है । 


सच्चा निमित्त मिले बिना सम्यरज्ञान नहीं होता निमित्त 
का इतना एक पहलू ठीक है अर्थात्‌ जीव जब स्वयं ज्ञान 
करता है तब सच्चे निभितों की द्वाजिरी दोती है, इतना ठीक 
है, किन्तु दूसरे सच्चे पहलू का क्वान वह (निसित दृष्टिबाला) 
छोड देता है | यदि स्वय न समझे ओर ज्ञान प्रगट नहोते 
सत्समागम इत्यादि का सयाग कुछ मी करने में समय नहीं 


[९८] मूल में भूल 


है, इसलिये कभी भी केई भी कार्य निममित्त से नहीं होता । 
सभी कार्य सदा त्रणदान से ही होते हैं, इसलिये सुख भी 
उपादान की जागृति के द्वारा सम्यग्दशन से ही द्वोता हे । 
इसप्रकार सुख जीव के सम्बग्द्शन से दी प्रगट हो सकता 
है ऐसी उपादान ही बात को पात्न जीवों ने समझरूर स्वीकार 
कि्या ओर निमित्त की हार हुई । जिज्ञासु पात्र जीव उपादान 
निमित्त के सवार से एक के खाद दसरी बात का निर्णय 
करता आता है ओर निर्णय एवँक स्त्रीकार करता है इसप्रऋार 
यहां तह ते निमिल की हार हुईं । अब कुछ समय बाद 
निर्मित्त हार जयगा ओर वह स्त्र4' अपनी हार के स्वीकार 
कर छेगा | ३७. 
सम्प्गदशंन तक ता बात यह है कि सम्यम्द्शंन से ही 
जीब के सुख द्वाता है ओर सच्चे निमित्तो के उपस्थित होने 
पर भी सम्यर्दश'न न द्वोने के कारण ही जीव के दुःख है, 
सम्यरशन की बात के स्व्रीकार कराने के बाद अब सम्यक्‌ 
चारित्र संबंधों निमित्त की ओर का तक' यह हेः--- 
सम्यरूदर्श भये कहां ल्वरित मुक्ति में जाहि 
आगे ध्यान निमित्त है ते शिव के पहुचाहि ॥३८॥ 
अर्थ --मम्यग्दर्शान दवोने से क्‍या जीव तम्क'छ मोक्ष में 
चल्म जता हे ? नहों । आगे भी ध्यान निमित्त है जा मोक्ष में 
पहुच'ता है | यह निमित्त का तक' है । 
निमित्त कहता है रि यह सच है छि सम्यम्दर्शान से ही 
जीब के सुख्र का उपाय श्यट हैला है, सम्यग्दर्शन से मुक्ति 
का उपाय द्वाता हे छेकिन निमित्त के लक्ष्य से रुगादि भाष 


दौद्दा १८ प्र प्रवचन [९९] 


से मेक्ष का ज्याय नहीं द्वेता, इस प्रकार षच महाग्रत की 
क्रिया से धर्मा होता है, देव-शाखर-गुरू अथवा पुण्य से छाभ 
हासा है, तीथ कर प्रकृति का भाव जच्छा है, इस प्रकार का 
बिफ्शीत सान्‍्यता का तक निम्मित्तते अब छोड दिया है, किंतु 
जपर की वशामे मिमित्त का आधार है, एसा तक करता है । 

सम्यख्शंन के बार मी निमित्त बलवान हैं, मात्र सम्य- 
शदर्शान से ही मुक्ति नहीं हे! जाती | सम्यग्द्शांन के बाद ही 
ध्यान करना पड़ता है, रस ध्यान में भेद का विकल्य उठता 
हे-राग द्वाता हैं, इसलिये वह मी निमित्त हुआ यथा नहीं ? 
आत्मा की यथाथ' पहिचान देने के बाद स्थिरता दाने पर 
भले ही महात्रतादि फे विकल्प के छोड दे' किन्तु क्स्तु के 
ध्यान में तो रखना पड़ता ही हे । बस्तु में स्थिरता करते हुये 
शग मिश्रित बिचार आये बिना नहीं रहेंगे, इसलिये राग भी 
निमित्तरूप हुआ या नहीं ? देखिये निमभित्त कहां तक जा 
पहुचा ? अत तक निमिस की आवश्यकता होती हैं । इस 
से सिद्ध हुआ कि निमित्त ही बलबान है । निभित्त का यह 
अंतिम तक' है | 

निमित्तने जे तक उपस्थित किया है बद भद - पक्ष का 
तक है । सम्यग्द्शन के बाद स्थिरता करते हुये बीच में भेद 
का विकल्प आये बिना नहीं रहता ! बीच में विकल्परूप 
व्यवद्दार आता हे यह बात सच है किंतु बह विकल्प मेक्ष- 
भाग में किचित मात्र भी सहायक नहीं है निमित्त दृष्टि बाला 
ते। उस्र विऋटपर के। ही मेक्षसाग ससझ लेता है, यही दृष्टि 
की “मूल में भूल ' हे । 


[ १०० ] मूछ में भूछ 


आत्मस््रभाव की दृष्टिवाला जीव अभेद के पक्ष से सम- 
झता दै अर्थात्‌ जे। भेद द्वाता है अथवा राग देता है उसे 
बह जानता है कितु मेक्षमार्ग के रूप में अथवा मेक्षमार्ग में 
सहायक के रूप से उसे वह स्वीकार नहीं करता और निमित्त 
के। पकड़कर अज्ञानी जीव भेद के पक्ष से बात करता है, 
उसे अभेद स्वभाव का भान नही है, इसलिये वह मानता है. 
कि ध्थान करते हुये बीच मे भद भग का विऋल्‍्प आये बिना 
नहीं रहता, इसलिये वह बिकल्प ही ध्यान में सद्दायक है । 
इस प्रकार ज्ञानी ओर अज्ञानी की दृष्टि में ही अंतर है । 


एक गुण के छक्ष्य में छेऋर विचार डछिये बिना ध्यान 
नहीं हवाता और एक गुण के लक्ष्य में लेकर विचार करना 
से भेद भंग है, यह भेद भंग बीच में आता ही है, इसलिये 
उस भेद फे राग की सहायता से ही मोक्ष देता है । यह 
निमित्त का तक' है । इस तक' में पर से काई संबंध नहीं 
रखा, अब ते भीतर जे। विकल्प रूप व्यत्रह्वार बीच में आता 
है उस्त व्यवहार के जा अश्ञानी मेक्षमाग' के रूप में मानता 
है उसी का यह तक है | ३८. 
उपादान निमिल के तकों का ख'डन करता है!- 
छोर ध्यान की धारणा भार याग की रीत । 
तारि कर्म के जालके! जार ढई शिव प्रीत ॥३९॥ 


अर्थ .--उपादान कद्दता है कि ध्यान की धारणा के 
छेोह्रकर येग की रीत के समेट कर कर्मा जाल के ,तेाडकर 
जीव अपने पुरुषाथ' के द्वारा शीत पद की प्राप्ति करते हैं । 


दौहा ३९ पंर प्रबंचन [१०१] 


है निरमित्त ! जे भ्ेद्‌ का विकल्‍प उठता ह उसे तू मेक्ष 
का कारण कहता है कितु वह ते बंध का कारण है । जब 
जीव उप्त विकल्प के छोाडता हे तभी मेक्ष दाता है । सम्य- 
रद्शान के बाद ध्यान का विकल्प उठता है उसे छेाडकर मुक्ति 
हती है । उस विकल्प के रखकर कभी भी मुक्ति नहीं दा 
सकती । ध्यान की धारणा के। छेाड़ऋर अर्थात्‌ स्त्रभाव में स्थिर 
हेाऊ ऐसा जे विकल्प उठता है उसे छाड़़र अभेद स्वरूप 
में स्थिर होने पर केवलज्ञान ओर मेक्ष दाता है । इसलिये 
मात्र उपादान के बे से ही कार्यो द्वाता है निभित्त से कार्यो 
नहीं देता । यहां पर उपादान के निश्चय ओर निमित्त के 
व्यवहार के रूप में छिया है | स्वभाव में एकाग्रता रूप अभद 
परिणति निश्चय है, वद्दी उपादान है, वही मेक्ष का कारण 
है और जा भवदरूप विकल्‍प उठता है वह व्यवद्धार है, निमित्त 
है, वह मेक्ष का कारण नहीं है । ध्यान की धारणा के छेडने 
से वेवलज्ञान हाता है तथा केवलज्ञान होने के बाद भी मन, 
बचन, काय के याग का जे।| कपन द्वेता है वह भी माक्ष का 
कारण नहीं है उस याग की क्रिया के तेोड-मरेड्छकर मोक्ष 
होता है । 

मन, वचन, काय के विरल्प के। तोड-मराड इर ओर कर्म 
सब थी रुख को तोड़कर स्वरूप के भीतर पुरुषार्थ करके भाग 
से छूट कर अभद स्वरूप में स्थिर द्वाने पर केव्रछक्षान ओर 
अत मे मुक्ति द्वाती है । 

जउपादान ने स्वभाव की ओर से तक उपस्थित कर» निममित्त 
के पराधीनता के तक' को खड़ित कर दिया हे । इस श्रकार 


[१०२ ] मूल मैं भूछ 


३९ दोहा तक उपादान ओर निमित्तने परस्पर तक उपस्थित 
किये उन देने के तके! को बशबर समझ कर सम्यम्न्ञान 
रूपी न्यायाधीश अपना निर्णय देता है कि उपादान आत्मा की 
ओर से स्वाजित बात करने वाला हे ओर निभित्त आत्मा के 
पराश्रित बतलाता है इनमे से आत्माका ओर प्रत्यक बस्तु को 
स्वाधीनता बतानेबाछे उपादान की बात बिल्कुल सच है. ओर 
आत्सा के तथा प्रत्येक वस्तु के पराधीन बतानेबाले निर्मित्त 
की बात बिल्कुछ गलत है! इसलिये निमित्त का पराजय थोाषित 
किया जाता है । 

निमित्त पक्षताले की ओर से अतिम अपील की जाती 
है कि निरमित्त की बात गलत क्यों है ओर निमित कसे परा- 
जित हे! गया ? देखिये जब छाग धर्मासभा में एकत्रित हे।कर 
सत्समागम प्राप्त करने हैं तब उनहे अच्छे भाव द्वोते हैं ओर 
जब वे घर पर हेते है ता एसे अच्छे भाव नहीं द्वोते | अच्छा 
निमित्त मिलने से अच्छे भाव हेते हैं इसलिये निरमित्त का कुछ 
बल तो स्वीकार करना ही चाहिये । 

उपादान इस अपील का खडन करता हुआ कद्दता है. कि 
स्वतः बदलने से अपने भाव बदलते हैं, निमित्त के लेकर 
किसी के भाव नहों बदलते । उपादान के कार्य में निमित्त 
का अशामात्र मी बल नहीं है । उपादान के काय' में ते 
निमित्त की नास्ति हे | उपादान के बाहर ही वह छेाटता 
रहता हे कितु बह उपादान में प्रवेश नहीं कर सकता ओर 
बह दूर से भी केाई असर, मदद ओर प्रेरणा नहीं कर सकता। 
ध्रदि कोई यह कद्दे कि “ निर्मित्त उपादान का कुछ मी नहीं 
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करता पर तु जेसा निमित दाता है तबनुसार उपादान स्वय 
परिणमन करता है” ता यह बात मी बिछकुछ गरुसल ओर 
वस्तु के पराधीन बतानेवाली है निमित्तानुसार उपावान 
परिणमन नहीं करता किंतु उपादान स्वय अपनी शक्ति से स्वा- 
घीनतया परिणमन करता है । 


सत्समागस के निमित्त का संयोग हुआ इसलिये आपके 
भाव सुधर गये यह बात नहीं है । सत्सखमागम का निमित्त 
हाने पर भी क्रिसी जीव के अपने भावमें सच्ची बात नहीं 
बेठती ओर उल्टा वह सत का बिराध करके दुर्गंति में जाता 
है । क्येंकि उपादान के भाव स्वतत्र हैं । सत्‌ निमित्त की 
सगति देने पर भी यदि उपादान स्वय' जागृति न करे ते 
सत्य के नहीं समझा जा सकता ओर जे खत्य के समझते 
हैं वे सब अपने उपादान की ज्ञायृति करके ही समझते हैं । 
श्री भगवान के समवशरण में करेडों जीव भगवान की वाणी 
सुनते हैं वहांपर वाणी सबके छिये एसी होती है फिर भी 
जे। जीव अपने उपादान की जाग्रति करके जितना समझते हें. 
उन जीयों के उतना ही निभेत्त कहछाता हे । केाई बारद 
अ'ग का ज्ञान करता है तो उसके बारह अ'गां के लिये भगवान 
की वाणी का निमित्त कह्दछाता है ओर केई किंचित्‌ मात्र भी 
नहीं समझता ते उसके लिये किंचित्‌ भी निमित्त नहीं कह- 
ढाता । केाई उल्टा समझता है तो उसकी उल्दी समझ में 
निमित्त कहलाता है| इस से सिद्ध दाता द्वे कि उपावान 
स्व/धीन रूप में ही कार्या करता है, निमित्त ता मात्र आरेप 
रूप ही है| भगवान के पास और सच्चे गुरु के पास 


[१०४] मूछ मैं भूछ 


अन॑सवार गया किंतु तीसमारखां का बेटा स्वयं जायृत हे।झर 
अपने भीतर से भूछ के दूर करे तभी ते सत्य के! समझेगा? 
काई देव, ज्ञास्र, गुरु उसके आत्मा से प्रवेश करके ते मूल 
के बाहर ते नहीं निराल देगे ? 


जसे सिद्ध भगव न का ज्ञान छाक्ालेक के परिणमन में 
निमित्त है कितु क्या सिद्ध भगवान छाकाछाक के क्रिसी 
पदा्थ का परिणमन करते हैं अथवा उनका केई असर पर 
द्रत्यों पर द्वाता है, ऐसा ते कुछ नहीं द्वाता, इसप्रकार सिद्ध 
भगगान के ज्ञान की तरह सर्वत्र समझ छेना चाहिये कि 
निमित्त मात्र उपस्थितिरूप है, वह किसी के परिणमन नहीं 
कराता । अथवा उपादान पर उत्तका किंचितमात्र भी असर 
नहीं द्वेता, इसलिये उपादान की ही विजय है। प्रत्येह् जीव 
अपने अपने अकेले स्वभाव के अवलबन से ही धर्म के पाते 
हैं, कोई भी जीव परावछूंबन से धर्म के प्राप्त नहीं करता। 


[ यहांपर यही प्रयोजन हैं कि जीव की मुक्ति द्वा इसलिये 
मुख्यतया जीतब्र के धर्मा पर ही उपादान निमित्त के स्वरूप को 
घटित किया है, परतु तदनुसार ही जीव अपना अधर्म भाव 
ही अपनी उपादान को योग्यता से करता है ओर जगत की 
समस्त जड वस्तुओं की क्रिया भी उन उन जड वस्तुओं के 
उपादान से हेती है । शरीर का हलून चलन, शब्दों का बेला 
या लिखा जाना यह सब परमाणु के ही उपादान से हेता 


है निमित्त उसमें कुछ भी नहीं करता, इसी प्रकार सकतत्र 
समझ लेना चाहिये। ] 
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पगलय की स्त्रीकृंति 

अल, णहांपर सब आते के स्वीकार करहे निमित्त अपनी 
पराजय स्वीकार करता है--- 

तब निर्मिस हार्यो तहां अब नहिं जार बसाय ! 

उयादान शित्र लोक में पहुच्यों कर्म खपाय ॥००।॥ 

अर्थ --तब निमित्त हार गया अब कुछ जार नहीं करता 
और उपादान कर्मा का क्षय करके शिव्र्शेझ में (सिद्धपद्‌ में) 
पहुंच गया । 

लपादान निमित्त के संवाद से अनेकग्रकार आत्मा के स्त्र- 
त'त्रता के स्त्ररूप की प्रतीति कररे उपादान पकश्षवाल्ा जीव 
अपनी सहज शक्ति को प्रगट करके मुक्ति में अछेला शुद्ध 
संयेग रहित शुद्धरूप में रह गया | जे अपने स्वभाव से 
शुद्ध रहा उसने अपने में से ही शुद्धता प्राप्त की है ऊतु जा 
रांग-विकल्प इत्यादि छूट गये हैं उसमें से शुद्बता को प्राप्त 
नहीं किया । कर्मा का ओर विकार भात्र आदि का नाश करके 
तथा मनुष्य देह, पांचद्वियां ओर देव, शास्त्र, गुरु इत्यादि 
सब का सगे छोडकर उपादान स्वरूप छी एकाग्रता के बल से 
जीवने अपनी शुद्धदशा के प्राप्त कर लिण । 

प्रक्न--इस देदे में छिखा हे कि “अब नहें जार 
यस्तय” अथोत्‌ जीव सिद्ध देने के बाद निमित्त का कुछ बच्च 
नहीं चलता किंतु जीव की विकार दुशा में ता निमित्त का 
जाश चलता है न ? 

उत्तर--नहीं, निमित्त टे। पर वस्तु है। आत्मा के ऊपर 
पर वस्तु का जार कदपि चछ ही नहीं सकता किंतु जीव 
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पहले अज्ञानदशा में निमितत का बछू मान रहा था ओर अब 
यथार्थ प्रतीति होने पर उसने उपादान निमित्त दानें के स्वत त्र- 
तया जानलिया ओर अपनी स्वत त्रशक्ति सम्हार कर स्वय' 
धिद्धदशा प्रागट करली। निमित्त हार गया इस का सतलब यह 
है हि अज्ञानइदा में निमित्त की ही दृष्टि थी। ज्ञानदशा के 
प्रगट देने पर अज्ञान का नाश द्वागया ओर निमित्त दृष्टि 
दूर दगई इसलिये यह कहा गया है कि निमित्त द्वार 
गया । ४०. 

इस प्रकार निमित्ताधीन दृष्टि का नाश हाने पर उपादान 
के अपने में क्या दाम हुआ ? यह बतलाते हैं -- 

उपादान जीत्पे तहां निज्बल कर परकाश । 

सुख अनंत श्र भागने अंत ने वरये ताम ॥४१॥ 

र्थ --इस प्रकार निज बल का प्रकाश कर उपादान 

जीता [बह उपादान अब ) उस अनंत ध्रव सुख को भेगता 
है जिसका अत नहीं है । 

आत्मा का स्वभाव शुद्ध भ्रत्र अविनाशों है उस स्वभाव के 
बछ से उपादान्ने अपने वेबलजन्नान का प्रकाश किया है ओर 
अब वह स्वाधीनता से अनत ध्रत्र सुख के भाग रहा है । 
पहले निमत्तार्धन दृष्टि से पराधीनता के कारण [ परलद्ष्य 
करके) दुःख भाग रहा था ओर अब स्वभाव के पहचान कर 
उपादानरृष्टि से स्वाधी-तया झुद्धदशा में अनंतकाल के लिये 
सुखानुभव फर रदा है । सिद्धदशा हेने के बाद समय समय 
पर स्वभाव मे से ही आनंद का भाोग किया करता है। 
अपने सुख के छिये जीव के शरीर, पसा इत्यादि पर द्रव्य 
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की आवश्यकता नहीं है, क्येंझि उन किसी के न देने पर 
भी प्विद्ध भगवान स्वाधीनतया स पूर्ण सुखी हैं । 

देखिये यहां कहा है कि उपादान ने अपने बल का प्रकाश 
करके सुख प्राप्त किया है अपने में जे शक्ति थी उसे पहि- 
चान कर उसके द्वारा उस्त बल को प्रगट करके ही सुख प्राप्त 
हुआ हैं । ड्िसी निर्मिच की सद्दायता से सुख प्राप्त नहीं 
किया। ४१. 

अब तस्त्व स्वरूप को कहते हैँ उसमे बढाया सु दर न्याय है;- 

उपादान अरु निमित्त ये सब जीवन प वीर । 

जे निजशक्ति सभार ही से पहुंचे मत्र तीर ॥४२॥ 

अर्थ ;---वपादान और निमित्त ये समी जीवों के हैं किंतु 
जे वीर अपनी उपादान शक्ति की सभाछ करते हैं वे भव के 
पार को प्राप्त द्वाते हैं । 

सभी जीव भगवान हैं, ओर अनत गुणवाले हैं, सभी 
आत्माओं की उपादान शक्ति समान है ओर सभी जीवों के 
बाह्य निमित्त भी हैं, इसप्रहार उपादान ओर निमित्त देनें 
त्रिकाह सभी जीवों के हैं । ऐसी केाई आत्मा नहीं है जिम 
में उपादान शक्ति को पूर्णता न हा तथा ऐसी केाई आत्मा 
नहीं है छि जिसमें निमित्त न द्वा । जैसा कार्या जीव स्वय 
करता है उस समय उपे अनुकूल निममित्त द्वाता ही है, निमित्त 
हाता अवश्य हे, कितु उपादान के काय' में बुछ करता नहीं 
है | उपादान ओर निमित्त देना अनादि अनंत हैं। जो 
अपने उपादान की जाग्रति करके धर्म समझते हैं उनके सत्‌ 
निमित्त द्वाता है ओर जे जीव धम' को नहीं समझते उनके 
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कम' बगेरह निमित्त कहलाते हैं । सिद्धों के भी परिणमन 
इत्यादि में काछ, आकाश आदि का निमित्त हैं, और ज्ञान मैं 
हेय के रूप में सारा जगत्‌ निमित्त है। किसी भी जगह 
अकेछा उपादान नहीं दाता, क्योंकि ज्ञान स्व-पर को जानने 
की शक्तिवाला है इसल्यि बह उपादान और निमित्त देनों के 
ज्ञानता है यदि उपादान ओर निमित्त देनें के न जाने ते ज्ञान 
असत कश्लायेगा तथापि ध्यान रहे कि उपादान ओर निमित्त 
देने स्वतन्न पदार्थ हें, वे एक दूसरे का कुछ भी नहीं करते। 
उपादान ओर निमत्त दोनों बस्तुऐं अस्तित्व में हैं जे जीव 
अपनी उपादान शक्ति के स'भाऊत है उसी फेा सम्यम्द्श नादि 
गुण अगट द्वाकर मोक्ष द्वाता है, क्रितु जा जीब छपादान के 
भूछकर निमित्त की ओर लक्ष्य करता है बह अपनी शक्ति के 
भूलकर पर में भीख मांगनेवाला चोरासी का भिखारी है । पर 
लक्ष्य से वह भिखारीपन दूर नहीं द्वाता ओर जीव सुखी नहीं 
है। सकता । दि अपने स्वभाव की स्वाधीनता के। प्रतीति में 
के ते सर्व पर द्रव्यों का मुद्द देखना दूर हे जाय और 
स्वभाव का स्व धीन आनद्‌ प्रगट हवा । 

जब स्व लक्ष्य करके शक्ति की सभाल की तब वह शक्ति 
प्रगट हुई अर्थात्‌ सुख हुआ । उददान शक्ति ता त्रिझ्ाल है, 
बह मुक्ति का कारण नहीं, कितु ज्पादान शक्ति की सभाल 
मुक्ति का कारण है । उपादान शक्ति की सभार ही दर्शान 
ज्ञान चारित्ररूप मेक्षमाग' है । पहले उपादान स्वभाव को 
श्रद्धा की कि मै स्वय अनत गुण शक्ति का पिड हु पर से 
पृथक हूं, मुझे पर में से कुछ भी नहीं छेना है. किन्तु मेरे 


दैहा हर पर अवचन [१०९] 


ह्वभाव में से ही प्रगट होता है ऐसी अतीर्ति ओर ज्ञान करके 
छस स्वमाव में स्थिरता कश्ना से उपादाम झक्ति की सभारऊ 
है ओर बद्ी मेक्ष का कारण है । 


उपादान कारण और निमित्त कारण दीानें पर्याय रूप है 
द्रष्य गुण त्रैकालिक हैं उसमें निमित्त नहीं द्वाता । प्रैकालिक 
शक्ति उ्पादान है ओर उस त्रेकालिक शक्ति की वर्तामान पर्याय 
रउपादान कारण है। उपादान कारण अपनी पयौय में कैसा कार्य' 
करता है और उस समय किस प्रकार का पर सयेाग देता 
है यह बताने के लिये पर वस्तु के निमित्त कारण कहा गया 
है | पर वस्तु का मिमित्त कह कर उसका ज्ञान कशाया है 
क्येंकि ज्ञान की शक्ति स्व पर के जानने को है परतु पर 
दृब्य का कोई भी बढ बताने के किये छणसे मिमित्त नहीं 
कद्दा है । 


जहां यह कहा जाता है कि जीत्र ने ज्लानावरणी कम का 
बध किया है? वहां वास्तव में यह बताने का आशय है कि 
जीवने अपनी पर्याय में ज्ञान की हीनता की है, परतु “ जीब 
जड परमाणुओं का कतो है ? यह बताने का आशय नहीं है। 

प्रशन--ठपादान ता सभी जीबों के त्रिकाल है यह बात 
इस देहे में बताई गई हैं ओर इस संवाद में यह मी कहा 
गया हे कि मात्र उपादान छी शक्ति से द्वी कार्या द्वेता है 
यादि मात्र धपादान से ही कार्यों हाता दे तो अनंत कांछ से 
उपादान के हामे पर भी यहले कभी शुद्ध कार्या प्रगट नहीं 
किया था; छितु तब फिर आज ही प्रमट करने का क्‍या 
कास्ण है ? 


[१५१०] मूछ में भूछ 


उत्तर--जा त्रिकाछ उपादान है वह ते द्रव्यरूप हे वह 
सब जीवों के है, परतु काय' ते पयाय में होता है । जब 
जे जीव अपनी उपादान शक्ति के सभारता है तब उस 
जीब के शुद्धता प्रगठ द्वा जाती है । द्रव्य को शक्ति त्रिकाल 
है, किंतु जब स्वयं परिणति जागृत को तब वह शक्ति पर्याय 
रूप व्यक दे। गई । जब स्वयं स्वान्मुखी रुचि ओर अपनी 
ओर के भाव के द्वारा अपनी परिणति को जाग्रत करता है 
तब द्वाती है; उसमें काई कारण नहीं । अथौत्‌ वास्तव में 
जैसे द्रव्य गुण अकारणीय है. उसी प्रकार शुद्ध अथबा अशुद्ध पर्याय 
अकारणीय है । शुद्ध अथवा अशुद्ध पर्याय के उस उस समय 
में स्वय स्वतः करता है, उसमें पूर्वापर की दशा अथवा कोई 
पर द्रव्य कारण नहीं है । पर्याय का कारण पर्याय स्वयं ही 
हे, पर्याय अपनी शक्ति से जिस समय जागृत द्वाती है. उस 
समय जागृत हे सकती है । जिस पर्याय में जितना स्वभाव 
की ओर का बल द्वाता है (अथौन जितने अश में स्व समय 
रूप परिणमन करता हे) उस पर्याय में उतनी शुद्धता द्वोती है, 
कारण कार्य' एक ही समय में अभद है । यहां पर प्रत्येक 
पर्याय मे पुरुषार्थ की स्वतंत्रता बताई गई है । पहली पयौय 
के मिथ्यात्व रूप द्वेने पर भी दूसरे समय मे स्वरूप ही प्रतीति 
करके सम्यक्‍त्व रूप पर्याय प्रगट हे। सकती है । यहां केई 
पूछ सकता हे कि जे सम्यक्त्व पहली पर्याय में नहीं था बहू 
दूसरी पर्याय मे कहां से आगया ? इसका उत्तर यह है कि 
उस समय की पर्याय की स््रत'त्र सामथ्य प्रगट द्वोने से सम्य- 
म्त्व हुआ है, पूर्व पर्याय नई पर्याय को कर्ता नहीं है पर तु 


दैौहा ४२-४३ पर प्रवचन [१११] 


नई प्रगट हेनिवाली अवस्था स्त्रय ही अपने पुरुषाथ की 
योग्यता से सम्यकत्वरूप हुई है जिस समय पुरुषार्था करता 
है उस समय सम्यर्दशन प्रगट द्वाता है, उसमें कोई कारण 
नहीं है, पर्याय का पुरुषार्था सत्रय द्वी सम्यग्दशन का कारण 
है ओर बह पर्याय द्रव्य में से ही प्रगट द्वाती है इसलिये 
अभेद विवक्षा से द्रव्य स्वभाव ही सम्यग्दर्शन का कारण है। ४२. 

है उपादान की महिमा 

भैया महिमा ब्रह्म की केसे वरनी जाय ? 

वृचन अगेाचर वस्तु है कहिवा वचन बताय ॥४३॥ 

अर्थ :-ग्रथकार भैश भगवतीदासजी आत्मस्वभाव को 
मद्दिमा का वर्णन करते हुये कहते हैं छि हे भाई ! ब्रह्म की 
(आत्मस्वभाव को) सहिमा का वर्ण'न केसे किया जा सकता है 
वह वस्तु बचन अगेाचर है, उसे किन बचनों के द्वारा बताया 
जा सकता है । 

जे। जीव वस्तु के स्वत'त्र उपादान स्वभाव के समझता है 
उसे उस स्वभाव कीं महिमा प्रगट हुये बिना नहीं रहती । 
अहा | ऐसा अच्छा उपादान स्वभाव | अनादि आलनत स'पूर्ण 
स्वत त्रता से बम्तु टिक रही है, ऐसे वम्तु स्त्रभाव के वचन 
से केसे वर्णन किया जा सकता है, वचन से उसकी महिमा 
का पार नहीं आ सकता । ज्ञान के द्वारा ही उसको यथार्थी 
महिपा जानी जा सकती' है | स्वभाव की महिमा बहुत है 
वह वचन से परे है फिर भी उसे बचन के द्वारा कहना से 
पूरा केसे कहा जा सकता है ? इसलिये हे भाई ! तू अपनी 
ज्ञान सामथ्य के द्वारा अपने रवभाव के समझ | यदितू 


[११२] मूछ में भूछ 


स््रय समझे ते अपने स्वभाव का पार पाये । एक ही समथ 
में अनादि सस्तार का नाश करके जिसके बलू से परम पवित्र 
परमात्म दशा प्रगद दवोती है ऐसे भगवान्‌ आत्मा के स्वभाव 
की महिमा के दम कद्दां तक कहें | हे भव्य जीवेा ! तुम स्वयं 
स्वभाव के समझे | ४३. 

अब ग्रथकार इस संवाद की सुदरता को बतहाते हैं 
और यह भी बतलाते हैं द्वि इस सवाद से ज्ञानी ओर अकज्षा 
नीके। किस प्रकार का असर दहवागा [-- 

उपादान अरु निमित्त के पर्स बन्यौ संवाद ! 

समदृष्टि के सरल है मूरख के बकवाद ॥४४॥ 

अथ :--उपादान ओर निमित्त का यह सुदर सबाद घना 
है, यह मम्याटष्टि के छिये सरऊू हे ओर सूर्ख (मिथ्यादृष्टि) 
के लिये बकत्राद मातम द्वोगी । 

उपादान निम्मित्त के सच्चे स्वरूप के बतानेवारा आत्मा 
के सहज स्वतत्न स्वभाव का यह वर्णन बहुत ही अच्छा है । 
जे जीब वस्तु के स्वाधीन स्वरूप के। समझते हैं उन सच्ची 
दृष्टि बाछे जीवों के लिये ते वढ़ सुगम है वे ऐसी वम्तु की 
स्वतक़््ता के। समझ कर आनंद करेगे झितु जिसे वस्तु की 
स्क्‍त त्रता की प्रतीति नहीं है झोर जे आत्मा के पराधीन 
मांनता हे उस मूर्ख जल्लानी के ते यह बात केवछ बकवाद 
माल्स' हैगी कह वस्तु के स्व॒तत्र स्वभाव को महिमा के नहीं 
जान सक्षम । झनी वस्तु को भिन्न २ स्वभाक से देखते हैं 
कितु भ्रक्नानी संयाग बुद्धि से देखते हैं, इसलिये वह संयेाग 
से कार्य दाता है इस प्रकार मिथ्या मामते हैं | पर तु इस 


हैेहा ४४ पर प्रवचन [११३] 


बःत के ज्ञानी ही यथार्थ सीत्या जानते हें कि वस्तु पर से 
भिन्न असयेगी है और उस्रका कार्या भी स्वतत्र अपनी शक्ति 
से ही हाका है| अज्ञनी के ते ऐसा लगेगा धि भड़ा यह 
किस की बात है ? भरता, क्‍या आत्मा को केई सहायता नहीं 
कर सच्ता ? किन्तु भाई ! यह बात तेरे ही स्वरूप की है। 
निज स्त्ररूप को प्रतीति के विना अनादि काल से दुःख में 
परिभ्रमण कर रहा है तेरा यह परिभ्रमण कैपे दूर दा ओर 
सच्चा सुख प्रगट हवाकर मुक्ति कपे द्वा ? यह बताया जाता 
है। सयेग बुद्धि से पर पदार्थो' को सहायक मानकर तू 
अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है अब तूझे तेरा पर से 
भिन्न स्वाधीन स्वरूप बतछाकर ज्ञानीजन उस विपरीत मान्यता 
के छाोडने का उपदेश देते हैं । 

ज्ञानीजन तुझे कुछ देते नहीं हैं, तू ही अपना तारनहार 
है, तेरी असमझ से हो तेरा बिगाड है ओर सच्ची समझ से 
दी तेरा सुधार है । यदि जीव अपनी इस स्वाबीनता के 
समझ छे ते उसे अपनी महिमा ज्ञात द्वा ज्ञाय किंतु जिसे 
अपनी स्त्राधीनता समझ में नहीं आती उसे यह संवाद केव्ड 
बकवाद रूप मालुम होगा |! जे जिसकी महिमा को जानता 
है वह तत्थबंधी बात को बड़े ही चादइ से सुनता है परतु 
जिसकी महिमा के नहीं जानता हैं उसको बात नहीं रुचती 
इस सबध में यहां एक दृष्टांत दिया जाता हैः--- 

पहले जमाने में जब बेलदार छोग सारे दिन मजदूरी 
करके घर आते ओर सब एकत्रित दहाकर बैठने तब उस समय 
उन पुरे दत उन्हें उत्के बाप दादाओं की पुगनी कया 


[११४ ] मूल मैं भूल 


सुनाता हुआ कहने लगता कि तुम्हारी चोथी पेढी का बाप ते 
बहुत बड़ा राज्याधिकारी था । बेलदार छोग ते सारे दिन 
मजदूरी करने से थक्रे होते थे इसलिये जब पुरेहित उनके 
बाप दादाओं की बात करता तब वे झेका खाने छगते ओर 
पुरेष्ति से कहने छगते कि “ हां, बापु, कहते जाइये ” जब 
वेलदार छेोग सुनने पर ध्यान नहीं देते पुरोहित कहता हि 
अरे जरा सुने ता, मे तम्हारे बापदादाओं के बड्प्पन की 
बात कद रहा हू तब बेलदार छोग कहते कि हां महारात्र ! 
कहते जाइये अर्थात्‌ आप तो अपनी बात कहते जाइये तब 
पुरोहित बहता कि अरे भाई यह ते तुम्हें सुनानोा के लिये 
कह रहा हू मुझे तो सब्र मालूम ही हैं । 


इसीपकार यहा पर ससार की थकान से थडे हुये जीवों 
को ज्ञ'नी गुरु उनके स्वभाव की अपूर्वा महिमा बतलाते हैं, 
परतु जिसे स्वभाव की महिमा की खबर नहीं है ओर स्वभाव 
के महिमा की रुचि नहीं है उन बेलद्ार जैसे जीवों के रस्ब- 
भाव की महिमा सुनाने की उसग नहीं द्वाती। अर्थात्‌ उनके 
लिये क्‍या ते उपादान ओर क्या निमित्त और क्या वस्तु की 
स्रतत्रता य्ह सब बकवाद सा ही मालुप दाता है। वे सब्र 
आत्मा की परवाह न करनेवाले बेलदारों की तग्ड संसार के 
मजदूर हैं । ज्ञानी कहते हैं छि द्वे भाई ! तेरा स्वभाव क्‍या 
है ? विकार कया हे ? और वह जिरार कैसे दूर हे सकता 
हे ? यह तुझे समझाते हैं | इसलिये तू अपने स्वभाव की 
सहिमा के जानकर विवेक पूर्वाक समझ, तो तेरा संसार परि- 
भ्रमण का दुःख दूर हा जायगा ओर तुझे शांति श्राप्त द्वागी 
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यह तेरे ही सुख के लिये कहा जा रहा है ओर तेरे ही स्वभाव 
की महिमा बतलाई जा रहीं है, इसलिये तू ठीऊ निर्णय करके 
समझ । जे जीव जिज्ञासु है उप्ते श्री गुरु की ऐसी बात 
सुनरर अवश्य ही स्वभाव की महिमा प्रगट द्वाती हे ओर बह 
बराबर निर्णय करके अवश्य समझ लेता है । 

जिज्ञासु जीवां के इस उपादान निमित्त के स्वरूप के 
समझने में दुलद्य नहीं करना चाहिये | इसमें मद्दान्‌ सिद्धांत 
निहित है । इसे ठीक समझचर्र इसका निर्णय करना चाहिये 
जपादान निमित्त की म्बतत्रता का निर्णय किये बिना कदापि 
सम्यग्दशा न प्रगट नहीं हता ओर विना सम्यरद्शान के धर्म' 
नहीं दवाता । ४४. 

अब अतमें भ्रथकार कहते हैं कि जा आत्मा के गुण को 
पद्चानता है वही इस खवाद के रहस्य के जानता है--- 

जे जाने गुग ब्रह्म के से जाने यह भेद । 

साख जिनागम सा मिले ते मत कीज्या खेद ॥४५॥ 

अथ :--जे| जीव आत्मा के गुण के [स्वभाव वे। ] 
जानते हैँ वे इस [उप दान निमित्त के संवाद के ] रहस्य को 
जानते हैँ उपादान निमित्त के इस स्वरूप की साक्षी श्री जिना- 
गम से मिलती हे इसलिये इस सबध में खेद नहीं करना 
चाहिये---श का नहों करना चाहिये। 

उपादान ओर निमित्त दोनों पदार्थ त्रिकाल हैं, देनें में 
से एक भी अभाब॒हप नहीं हे । पिद्धवशा मे भी आकाश 
इत्यादि निमित्त हें । अरे ! ज्ञान की अपेक्षा से समस्त 
ढ्वाकाके$ निमित्त है जगत्‌ में रत्न्‍र और पर पदार्थ हैँ ओर ज्ञान 


[११६] मूछ मैं भूछ 


का स्वभाव स्व-पर-प्रकाशक है इसलिये यदि ज्ञान स्रपर के 
न जाने ता बह मिथ्यान्ञान है । ज्ञान का स्भाव खपर के 
जञानना है इधलिये स्व और पर के जैसा का तैसा जानना 
चाहिये । उपादान का स्व के रूपमें ओर निर्मित्त को पर के 
रूपमें जानना ठीक है । दाने। को जे। जैसे हैं उन्हें उनझे 
गुणा के द्वारा जानकर अपने उपादान स्वभाव को पहचान व--- 
लक्ष्य में छेना चाहिये। 

(१) उपादान निर्मित्त का जानकेना चाहये कितु यद्द नहीं 
समझना चाहिये हि निमित्त के कारण नपादान में केाई कार्यो 
हता है अथवा निमित्त उपादान का कोई कार्य कर सकता है। 

(२) मात्र डग़ादान से द्वी कार्या हवाता है, निर्मित्त कुछ 
नहीं करता इसलिये निमित्त कुछ हे ही नहीं--यह भी नदी 
मानना चाहिये । 

(३) निमित्त को जानना ते चाहिये किन्तु बह उपादान 
से भिन्न पदार्था है इसलिये बह उपादान में झिसी भी प्रकार 
की सहायता अथवा असर नहीं कर सकता, इस ग्रशार सम- 
झना सो सम्यम्ज्ञान हे । यदि निमित्त की उपस्थिति के कारण 
कार्य का द्वाना माने ते वह मिथ्याज्ञान है । 

इस प्रकार इख सवाद के प्रात यह सिद्ध किया गया है 
कि उपादान वस्तु की निज्ञ शक्ति है और पर सयेग निमित्त 
है। निमित्त जीव का [उपादान का) कुछ भी कार्य नहीं करता 
डिन्तु उपादान स्वयं द्वी अपना कार्य' करता है। सारे संवाद 
में कीं मी यह बात स्वोझ्नार नहीं की गई है कि “निमित्त से 
कार्य द्वाता है! विपरीतद्शा में विकार भी जीव स्वय ही 
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करता है, निमित्त विकार नहीं कराता, परतु इस संवाद में 
मुख्यतया औचित्य की बात लीगई है। सम्यर्दर्शन से सिद्ध 
दशातक जीब की ही शर्क्ति से कार्य द्वाता है, यह सिद्ध क्रिया 
गया है, डितु निमित्त की बलबता कहीं भी नहीं मानी गई। 
इससे यदि कोई जीव अपनी नाससझी के कारण यह मान 
बैठे कि यह ते एकांत दवागया, स्वोत्र उपादान से द्वी कार्य 
हे। ओर निमित्त से कहीं मी न दा इस में अनेकांतपन कहां 
है? ता ग्रथकार कहते हैं कि इस में स्वत त्र वस्तु स्वभाव 
सिद्ध किया है ओर निमित्त का पक्ष नहीं किया [ निमित्त का 
यथार्थ ज्ञान है परतु उसका पक्ष नहीं है उस ओर छक्ष्य का 
खिचाव नहीं हे | इसलिये खेद नहीं करना चाहिये ऊअऊितु 
उत्साह पू4'क समझ कर इध बात के। स्वीकार करना चाहिये, 
क्यांकि इस बात की स्राख श्री जिनागम से मिछती है । 


श्री जिनागम वस्तु के सदा स्वत्तत्र बतलछाता है। वस्तु 
स्वरूप ही स्वतंत्र हे। जिनेन्द्रदेव का प्रत्येक वचन पुरुषा् 
की जागृति की वृद्धि के लिये ही है । यदि जिनेन्द्र के ए5 
भी वचन में से पुरुषार्था को गोण करने का आशप निकाछा 
जाय ते मानना चाहिये कि वह जीव जिनेन्द्रदेव के उपदेश 
के समझा ही नहीं है । निमित्तो का ओर कर्मा' का ज्ञान 
पुरुषार्था में अटक जाने के लिये नहीं कहा है किंतु निमित्तरूप 
पर बस्तुएं हैं ओर जीव के परिणाम भी उसक्ते पक्ष से अनेक 
प्रकार बिकारी द्वोते हैं यह जानकर अपने निज परिणाम की 
खभाछ करने के छिये निमित्त नेमित्तिक ख'बंध का ज्ञान कराया 
है । वह ज्ञान सत्य पुरुषार्था की वृद्धि के छिये ही है, किंतु 
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जे जीव यह कहता है कि 'तीत्र कमोदय आछार मुझे दँरान 
करेगा ते मेरा पुरुषाथ नहीं चछ सकेगा ” उश्च जीव के 
स्वयं पुरुषार्थ' नहीं करना हे इसीलिये वह पुरुषार्था द्वीनता 
की बाते करता है। भरे भाई ! पहले जब तुझे कर्मों की 
खबर नहीं थी तब तू ऐसा तक' नहीं करता था ओर अब 
कमे का ज्ञान हेने पर तू पुरुषार्था की शंका करता है, ते 
क्या अब निर्मित का यथार्थ ज्ञान द्वाने से तुझे हानि द्वेगी 
इसलिये दे जीव निमित्त कर्मोी' की ओर का लक्ष्य छेाड़कर तू 
अपने ज्ञान के उपादान के लक्ष्य में छगारृर सच्चा पुहंत्ार्था 
कर । तू जितना पुरुषार्था करेगा उतना काम आयेगा तेरे पुरु 
षाथ' के! रोकने के लिये विश्व में कोई समथ' नहीं है। 
जगत्‌ में सब कुछ स्वतत्र है| रजकण से छेकर सिध्यतद् 
सभी जड चेतन पदार्था खतत्र हैं। एक पद़ार्था का दूसरे 
पदार्थ के साथ किचितू मात्र भी सबंध नहीं हैं तब फिर 
घाहे जेसे निर्मित्त पदार्था हां वे उपादान का क्या कर सकते 
हैं? उपादान स्त्रय॑ जिस प्रकःर परिणमन करता है उस प्रकार 
पर पदाथ्थ' में निमित्ताराप दाता है निमित्त तो आरोप मात्र 
है, उसकी उपादान में नास्ति है। और अस्ति नास्तिरूप 
ऐसा अनेकांत वस्तु स्वरूप हैं । परतु एक पदार्थ दुसरे पदार्थ 
में कुछ कर सकता है इस प्रकार की मान्यता से पदाथों की 
स्वत'त्रता नहीं रहती ओर एकांत आजाता है । 


इसहिये उपादान निमित्त के सवाद के द्वारा जा ब्स्तु 
स्वरूप समझाया गया है उसे जानकर द्वे भव्य जीव ! तुम 
क्षेद्‌ का परित्याग करे।। पर द्रव्य की सद्दायता आवश्यक है 
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इस मान्यता का परित्याग करे।। अपनी आत्मा के पराधीन 
मानया ही सबसे बढा खेद है। अब आत्मा के स्वाधीन स्त्ररूप 
के। जानकर उस खेद का परित्याग करे; क्येंकि श्री जिनागम 
का प्रत्येक वचन वस्तु स्वरूप के स्वतंत्र घोषित करता है 
ओर जीव के। सत्य पुरुषा्था करने के लिये प्रेरित करता है। 
यह वात विशेष ध्यान में रखना चाहिये ऊक्रि निमित्त वस्तु 

है तो अवश्य | सच्चे देव, शासत्र, गुरु को ने पहचाने ओर 
कहे कि निमित्त का क्‍या काम है? उपादान स्वत'त्र है इस- 
प्रकार उपादान के जाने बिना यदि स्वच्छद द्वाकर प्रवृत्ति 
करे ते इससे उसका भअज्ञान द्वी दढ द्वागा ऐसे जीव के धर्मा 
ते है। ही नहीं सकता, उलटा शुभराग के छोड़कर अशुभराग 
में प्रवृति करेगा । श्रीमदू राजच द्रजीनी आत्मसिद्धि में कह्दा 
है कि-- 

उपादाननु' नाम छइ ये जे तजे निमित्त । 

प्रामे नहिं परमार्थने रद्दे आंतिमां स्थित ॥। 

उपादान का नाम छे यदि यह तजे निमित्त । 

पाये नहिं परमार्थां के रहे श्रांति में स्थित ॥ 

ध्यान रहे कि यहां उपादान का मात्र नाम छेकर जा 

निमित्त का निषेध करता है ऐसे जीव की बात है किंतु जे 
सउपादान के भाव के समझ कर निमित्त का लक्ष्य छोड देते 
हैं वे मिद्ध स्वरूप का प्राप्त द्वोते हैं। इस गाथा के उलट 
कर कहा जाय ते-- 

उपादान ना भाव रूई ये जे तजे निमित्त । 

पामे ते सिद्धत्वने रहे स्वरूपमां स्थित ॥ 
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उपादान का भाव छे यदि यह तजे निमित्त । 
पाये वह खिद्धत्वके रहे स्वरूप में स्थित ॥ 


अज्ञानी जीव  सत्‌ निमित्त के नहीं जानता ओर उपावान 
के मी नहीं जानता, वह जीव ते अज्नानी ही रहता है किंतु 
जे! जीव अपने उपादान स्वभाव के स्वतंत्र भावों के पहिचान 
कर उस स्वभाव की एकाग्रता के द्वारा निमित्त के छक्ष्य के 
छोड देते हैं वे जीव अपने स्वरूप में स्थित रहते हैँ. उनकी 
आ्रांति का और राग का नाश है। जाता है ओर वे केवलज्ञान 
के। प्राप्त कर मुक्त द्वा जाते हैं । 

जे। जीव उपादान निमित्त के स्वरूप के नही जानता 
ओर मात्र उपादान की बाते करता है तथा निमित्त के ज्ञानता 
ही नहीं वह पापी है । यहां पर यह आशय नहीं है कि 'निमित्त 
से केाई काय' होता है! किंतु यहां अपने भाव के समझने की 
बात है जब जीव के सत्‌ निम्ित्त के समागम का भाव अतर 
से नहीं बैठा ओर खत्री पैसा इत्यादि के समागम का भाव जम 
गया तब उसे धर्मा के भाव का अलाइर ओर ससार की 
ओर के विपरीत भाव का आदर द्वा जाता है। अपने में वर्ता- 
मान राग विद्यमान है तथापि बह उस राग का विवेक नहों 
करता, (शुभाशुभ के बीच किचित्‌ सात्र भी भेद नहों करता) 
वह जीव विपरीत भाव का ही सेबन करता रहता है । 

वह विपरीत भाव झिसका ? क्‍या तू वीतराग द्वे। गया 
है ? यदि तुझे विकल्प ओर निमित्त का लक्ष्य ही न द्वाता 
ते तुझे शुभ निमित्त के मी छरक्ष्य का प्रयेजन न द्वोता जितु 
जब विकल्प ओर निमित्त का रक्ष्य हे तब ते उसका अवश्य 
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विवेद् करना चाहिये ) इस से यह नहीं समझ केना चाहिये 
कि निमित्त से कई हानि लाभ द्वात है परतु अपने भाव का 
उत्तरदायित्व स्वयं स्वीकर करना होगा | जे! अपनी वर्तामान 
पर्याय के भातर को और उसकझ्ते याग्य निमित्तों के नहीं पह- 
चानता बह त्रेकालिछ स्वभाव के केसे जानेगा ? 

जीब या ता निमित्त से कार्य' द्वाता है यह मानकर पुरु- 
षाथ' हीन हेता है | अथवा निमित्त का ओर स्त्र॒ पर्याय का 
विवेक भूल कर स्वच्छद द्वो जाता है व्ह दोनों विपरीत भाव 
हैं । वे विपरीत भाव ही जीत्र के उपादान की स्वत त्रता 
नहीं समझने देते । यदि जीव विपरीत भाव के दूर करके 
सत्‌ के समझे ते उसे काई बाधक नहीं है । जब जीव अपने 
भाव से सत्‌ के समझे तब सत्‌ निमित्त द्वोते ही हैं क्योंकि 
जिसे सत्‌ सत्रभाव के प्रति बहुमान है उसे सत्‌ निमित्तों की 
ओर का लक्ष्य ओर बहुमान हे। द्वी जाता है । जिसे सच्चे 
देव, शाखर, गुरू के प्रति अनादर है उसे मानों अपने ही सन 
स्वरूप के प्रति अनादर है ओर सत्‌ स्वरूप का अनादर ही 
निगेद भाव है, उस भाव का फल निगाददशा है । 

इमलिये जिज्ञासुओ के सभी पहलुओ से उपादान निमि- 
त्तके जे जैसे हैं उस प्रशार ठीक जानकर निरचय करना 
चाहिये । यह निरचय करने पर पराधीनता की मान्यता का 
खेद दूर दवा जाता है ओर स्वाधीनता का सच्चा सुख प्रगट 
हाता है । ४५. 

ग्रंथ कर्ता का नाम ओर स्थान 
नगर आगरा अग्र है जनी जन के वास, 
तिह थानक रचना करी भैया ' स्वमतिप्रकाश ॥४६॥ 
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अर्थ --आगरा शहर अम्रगण्य नगरों में से है जिसमें 
क्षैन छागें का (अच्छी संख्या में) निकस है | वहां पर भेया 
भगवतीदास ने अपनी बुद्धि के प्रकाशानुसार ण्ह रचना की हे 
अथवा अपने ब्वान के प्रकाश के लिये यदद रचना की है । 

उपादान निर्ेत्त के बीच के बटवारे के कथन का यह जे। 
अधिकार कहा गया है वह सत्र क्देव की परपरा से कथित 
तस्वर्ा सार है और उस में से अपनी बुद्धि के अनुसार जो. 
में समझ सझ्ता हु वद्ीी मैने इस सवाद में भ्रगट किया है । 

रचना काल 

संबत्‌ विक्रम भूष के सत्तरह्से पचास । 

फाल्युन पहले पक्ष में दशां दिशा परकाश ॥४७॥ 

अर्थ ;--विक्रम सबत्‌ १७५० के फाल्गुन मास के प्रथम 
पक्ष में इस संवाद की रचना की गई है । 

जिम प्रकार पूर्णिमा के चद्रमा का प्रकाश दा दिशाओं 
में फछ जाता है उसी प्रकार यह उपादान निमित्त सब थी तत्त्व 
चर्चो दशां दिशाओं में तत्त्व का प्रकाश करेगी-यन्न तत्र इसी 
की चचो दागी । अथोत्‌ यह तत्ततज्ञान सत्रत्र प्रकाशित 
होगा । इस प्रकार अतिम मगर के साथ यह अधिकार पूर्ण 


द्वोता हे । 


मूल में भूल 
[ दूक्षरा विभाग ] 


विहृद्दय पंडित बनार्सीदासजी कृत 
उपादान निमित्त दोहा 


गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलद्दीन । 
ज्यों नर दूजे पांव बिन चलबवे के आधीन ॥।१॥ 


है जाने था एक ही उपादान सों काज । 
थक सहाई पोन बिन पानी मांहि जहाज ॥२॥ 


ज्ञान नेन किरिया चरण देाऊ शिवमग धार । 
जउपादान निरचय जहां तहां निमित्त व्यवद्वार ॥३॥ 


उपाद्ान निजगुण जहां तहां निमित्त पर हाय । 
भेद्‌ ज्ञान परमाण विधि विरलछा जूझ केय ॥४॥ 


उपादान बछ जह' तहां नहिं निमित्त के दाव । 
एक चक्र सों रथ चले रवि के यहै स्वभाव ॥५॥ 


सबे वस्तु असहाय जहां तहां निरमित्त है कोन । 
ज्यों जहाज परवाह में तिर तहज बिन पौन ॥६॥ 


उपादान विधि निरवचन है निमित्त उपदेश । 
बसे जु जैसे देश में धरे सु तैसे भष ॥७॥ 


--->अल्‍|कि:222७घत+++---- 


3४० नमः सिद्धेभ्यः 


विद्ृद्र्य पंडित बनारसीदासजी कंत 
उपादान-निमित्त दाहा 
पर किये गये 


परम पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रवचन 





बस्तु का स्वभाव स्वतन्न है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वतंत्र 
स्वभाव से ही अपना कार्य कर रही है। उपादान ओर निमित्त 
देने खतंत्र भिन्न वस्तुएं हैँ। जब उपादान अपना कार्ये 
करता है तब निमित्त मात्र होता है। इतना ही उपादान 
निमित्त का मेल है, उसकी जगह किंचित्‌ मात्र भी कर्ता कर्मा 
स'ब'घ मानना से अज्ञान है | १'. बनारसीदासजी ने अपने 
देद्दां में सक्षेप में उपादान निभित्त का स्वरूप बहुत ही सुद्र 
रूप मे बताया है । 

शिष्य का प्रश्न 

गुरु उपदेश निर्मित्त बिन उपादान बलहीन । 

ज्यां नर दूजे पांच बिन चलवे के। आधीन. ॥१॥ 

हे! जाने था एक ही उपादान से काज । 

थके सहाई पौन बिन पानी मांहि जहाज ॥२॥ 
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अर्थ :--जैसे आदमी दूसरे पेर के बिना नहीं चल 
सकता उसी प्रकार उपादान (आत्मा स्वय') भी सदुगुरू के 
उपदेश के निमित्त के बिना असमथ' है | जो यह मानते हैं 
कि सात्र उपादान से ही काम दे! जाता है वे ठीक नहीं है 
(जैसे पानी में पवन की सहायता के धिना जद्दाज थक जाता 
है उसी प्रकार निमित्त की सहायता के विना उपादान अकेला 
कार्य नहीं कर सकता) इस प्रकार अज्ञानियां की मान्यता दे 
जे। कि ठीक नहीं हैं । 
उपादान निमित्त के स्वरूप की जिज्ञासा वाढा शिष्य यह 
बात पूछता है | निमित्त और उपादान को बात वे। कुछ 
ध्यान में रखकर वह पूछता है कि उपादान क्या है ओर 
निमित्त क्‍या है ? किन्तु जिसे कुछ खबर ही न दे! ओर जिसे 
जिन्नासा द्वी न दवाती दवा ते बह क्‍या पूछेगा ? 


जिसने निमित्त उपादान की बात सुनी है कितु अभी 
निर्णय नही किया ऐसा निर्मित्त का पक्षवाला आदमी पूछता 
है कि--बिना निभित्त के उपादान अपना कार्या करने में बल- 
हीन है । यदि निमित्त हा ते उपादान काम कर सकता है, 
गुरु दवा तो शिष्य के ज्ञान होता है, सूर्य हा ता कमर 
खिलता है, दे पर है त। आदमी चल सकता है, कहीं एक 
पैर से नहीं चछा जाता । देखिये अकेला एक पेर नहीं काम 
कर सच्त्ता । जब एक पर का दूसरे पेर की सहायता मिलती 
है तब चलने का काम होता हे, इसी प्रकार अकेला उपादान 
काम नहीं कर सकता किन्तु जब उपादान ओर निमित्त देनों 
एकत्रित द्वेते हूँ तब काय' द्वाता है | उपादान का अर्थ हे 
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आत्मा की शक्ति । जीव के सम्यग्दशॉन प्रगट करने में आत्मा 
की सच्ची समझ-स्त्रभाव की प्रतीति का द्वाना से डपादान हैः 
ओर गुरू का उपदेश निमित्त है। जब उपादान स्वयं कार्यो 
रूप परिणमन करता है तब जे बाह्य सयाग देता है वह 
निमित्त है, इस प्रकार उपादान निमित्त की व्यवस्था है । 

अज्ञानियों का यह तक हे हि यदि अनुकूल निमित्त नहीं 
मिलता ते उपादान का काम नहीं बनता और वे तत्स'ब'धी 
दृर्शात भी देते हैं । यह दोहे प. बनतारसीदासजी द्वारा रखे 
गये हैं | उन अक्षानियां की ओर से स्वयं प्रश्न उपस्थित 
ऋरके उनका उत्तर दिण है । ज्ञानीनन जानते हैं कि अज्ञा- 
नियां के क्या क्‍या तक॑ है! सकते हैं । यह देदे अत्य'त 
उच्च केटि के हैं | इन में वस्तु स्वभाव का बल बताया 
गया है । 

अज्ञानी यह मानता है कि केाई निमित्त हो तो उपादान 
का काम द्वोाता है ओर ज्ञानी यद्द जानता है कि मात्र वस्तु 
के स्वभाव से ही काय' देता है, उसमें निमित्त की न तो 
केई सहायता हेाती हे ओर न केाई असर द्वाता है किन्तु 
उस समय जे। बाह्य सयाग उपध्थित होते हैं उन्हीं के निमित्त 
कह दिया जाता है, कार्या ता अकेला उपादान स्वयं ही 
करता है । 

शिएय का प्रशन--आप कहते हैं कि मात्र उपादान से ही 
काम होता है, यदि ण्हू सच हो ता विना हवा जहाज क्‍यों 
नहीं चलता ? उपादान के होते हुये मी हवा के निमित्त के 
बिना क्‍या जहाज चल सकता है? बिना हवा के अच्छे से 
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अच्छा जहाज भी रुककर रह जाता है, इसी प्रकार सद्गुरू 
के उपदेश के बिना आत्माछ्पी जहाज मेक्षमार्ग की ओर नहीं 
चरढ सकता । सदगुरु का निमित्त हा तो आत्मारूपी जहाज 
सम्यग्दर्श न-ज्ञान-चारित्ररूपी मुक्ति के मार्ग पर चलछ सकता 
है । इससे सिद्ध हुआ फक्ि निमित्त दे तो उपादान काम करता 
है ओर निमित्त न दे। ते उपादान बलहीन है जाता है, 
अकेछा आत्मा कया कर सक्तता है ? यदि सदगुरु हां ते 
मार्गा बताये और आत्मा उस मसा' पर चछे । इस प्रकार 
निमित्त उपादान एकत्रित दो ते आत्मा मेक्षमाग में चलता है । 

निमित्त के उपरोक्त त%' का उपादान की ओर से उत्तर 
देते हुये कहा है शि-- 

ज्ञान नैन किरिया चरण देश।ऊ शिवमग धार । 

उपादान निश्चय जहां तहां निमित्त व्यवहार ॥३॥ 

अर्थ :--सम्यरद्श नपूर्वक ज्ञानऋ्पी जे आखे ओर वह 
ज्ञानपे स्थितता स्वरूप सम्यक्‌ चारित्र की क्रिया रूपी जे चरण 
बह देनोें मेक्षमाग' के धारण करते हैं । जहां ऐसा निरुचय 
डपादान [मेक्षमार्ग] द्वाता है वहां निमित्तरूप व्यवहार हेतता 
ह्वीहे। 

सम्यरद्श नपू क ज्ञान ओर ज्ञान में स्थिरतारूप सम्य- 
ग्चारित्र को क्रिया यह देनें मेक्षणग के धारण करते हैं । 
जहां उपादान रूप निशचय हैता ह व्हां निमित्त रूप व्यवहार 
हेता ही है । अक्षानी मानते हैं कि सदगुरु का निमित्त और 
आत्मा का उपादान मिलकर मेक्षमाग' है किंतु ज्ञानी जानते 
हैं हि ज्ञान नयन किरिया चरन अर्थात्‌ ज्ञान रूपी नेत्र मेक्ष 
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मार्ग के दिखाते हैं ओर चारित्र उसमें स्थिर देता है । 
इस प्रहार ज्ञान ओर चारित्र देना मिलकर मोक्षमाग' है 
(्ञान के कहने पर उसमें भद्धा भी आजाती है) जहां ऐसा 
निःचय मेक्षमाग' हेता है वहां सदगुरू का निमित्तरूप ज्यव- 
हार हैा।ता ही है कितु ज्ञाम -चारित्र रूप मेक्षमाग' ते अकेले 
उपादान से द्वी देता हे | 

आत्मा देहादि पर सयोागों से भिन्न है, दया इत्णदि की 
शुभ भावना ओर हिंसा इत्यादि क्षी अशुभ भावना देने विकार 
हैं, आत्मा के स्वरूप नहीं है | इस प्रकार पर से और विकार 
से भिन्‍न शन्मा के शुद्ध स्वरूप की श्रद्धापूर्व क ज्ञान आत्मा 
की आंख है ओर पुण्य-पाप के विकार से रहित स्थिरता रूप 
क्रिया चारित्र है; इस प्रकार ज्ञान ओर चारित्र देनों मेक्ष 
के जपाय हैं | पहले ज्ञानरूपी आंखों से मेक्ष के मार्गों को 
जाने बिना वह मेक्षमार्ग' में केसे चलेगा ? आत्मा के स्वभाज 
को जाने जिना पुण्य में मेक्षमार्गय मानकर अज्ञान भाव से 
ससार में ही चक्ऋर छगायेगा। पहले झुद्धात्मा के ज्ञानपुर्वाक 
मेक्षमाग का जाने ओर फिर उम्ममें स्थिर है। ते मेक्ष प्राप्त 
होता है । जीव अपने उपादान से जब ऐसे मभोक्षमाग को 
प्रगट करता है तब सदगुरु निमित्तरूप होते दं--यह व्यव- 
द्वार है । 

उपादान अर्थात्‌ निइचय ओर निमित्त अर्थात्‌ व्यवहार । 
अपादान ता स्व हे ओर निमित्त पर है अर्थात्‌ सत्र निश्चय है 
ओर पर व्यद्वार | जे। द्रव्य स्त्र्य॑ काय' रूप होता है कह 
द्रव्य कार्या में निश्चय हे ओर जब स्वय कार्यरूप हो रहा 
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हो तथ अनुकूल पर बम्तु के ऊपर “निमित्त! का आरेाप करना 
से व्यवद्वार है । इस प्रकार निमित्त केवड छलपचार मात्र 
है । इस सबंध में श्री पूज्यपाद स्वामीने इष्टापदेश में कहा 
है कि--- 
नाज्ञा विज्ञत्वमायाति विज्ञेनाज्षत्त्वमृच्छति । 
निमित्तमात्रमन्यम्तु गतेर्धमास्तिक्रायवत्‌ ॥३५। 

अर्थ ;--अज्ञ'नी जीव (पर से ज्ञानी नहों हो सकता, इसी 
प्रकार ज्ञानी जीत (पर के द्व'रा) अज्ञानी नहीं हो सझृता दूमरे 
ते निमित्त मात्र होते हैं । जैसे अपनी शक्ति से चलते हुये 
जीव ओर पुदुगलछेां के लिये धर्मास्तकाय निमित्त हे उसीप्रझार 
मनुष्य स्वय ज्ञानी अथवा अज्ञानी द्वाता हे उसमें गुरू इत्यादि 
निमित्त है । 

“ धर्मास्ति ऋयवत्‌ ? अथौत्‌ सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के 
समान हैं, इस एक वाक़्य में ही निमित्त की उपादान में 
सत्रथा अिंचित्करता बता दी गई है। 

जैसे धर्मास्तिकाय सदा सत'त्र जिद्यमान है किंतु जे पदार्थ 
स्वयं गतिरूप परिणमन करते हैं उनके लिये धर्मास्तछाय पर 
निमित्त का आरोप आता है ओर जे पदार्थ गति नहीं करते 
उनके लिये धमोम्तिकय पर निमित्त का आरोप नहीं दाता । 
इस प्रकार यदि पदाथ' गतिरूप परिणमन करे तो धमौस्तिकाय 
के। निमित्त कहा जा सकता है ओर यदि गति न करे तो 
निभित्त नहीं कहा जाता । धर्मास्तिकाय ते देने में मोजूद हे 
वह कही पदथी' के चलाता नहीं हे किंतु यदि पदार्था गति 
करता है ते मात्र आराप से उसे निमित्त कहा जाता हे । 
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इसी प्रछशार समस्त निमित्तों के धमोस्तिकाय की तरह ही 
समझना चाहिये । 

कमछ खिलता है उस में सूर्या निभित्त हे अर्थात्‌ यहि 
कमल स्वयं खिले ते सूर्या पर निमित्ताराप आता है और यदि 
कमल न खिले ते सूर्यपर निमित्ताराप नहीं आता। कमर के 
काया में सूत' ने कुछ भी नहीं किया वह ते धर्मास्तिकाय की 
तरह मात्र हाजिर द्वेता है । 

यथार्थ' ज्ञान मे गुरु का निमित्त है अर्थात्‌ यदि जीत्र 
स्वय यथार्थ वस्तु के समझ छठे ते गुरु ०२ निमित्त का 
आरेाप आता दे ओर यदि जीव स्व यथार्थ के नहीं 
समझता तो गुरु के निर्मित्त नहीं कहा जाता । गुरू किसी के 
ज्ञान में कुछ करता नहीं हे, वह ते मात्र धर्मोस्तिकाय की 
तरह उपस्थित रहता है । 

मिट्टी से घड़ा बनता है, उस में कुम्हार निमित्त हे अर्थात्‌ 
मिट्टी स्वय| घड़े के रूप में परिणमित है ते। कुम्हार में निमित्त 
का आरोप द्वेता है और यदि मिट्टी घड़े के रूप मे परिणमित 
नही द्वोती ता कुम्दार के निमित्त नहीं कहलाता। मिट्टी के 
कार्या में कुम्हार कुछ नहीं करता, कुम्हार ते धममौस्तिकाय की 
तरह उपस्थित सात्र है । इस प्रकार जहां हुहां पर वस्तु को 
निमित्त कहा जाता है वहां सब त्र “धर्मास्तिकायवत्‌ ” समझना 
चाहिये । 

पदाथ' का स्वयं काय रूप में परिणत्रित द्वाना से निश्चय 
है ओर अन्य पदाथ' में आरे।पित करके उसे निमित्त कहना 
से व्यवद्दार है । जहां निश्चय द्वाता है बहद्यां व्यवद्दार द्वेतता 
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दही हे । अर्थात्‌ जहां उपादान स्वथ' कार्या रूप में परिणभित्त 
द्वाता है वहां निमितरूप पर वस्तु की उपस्थिति अवश्य देती 
है। उपादान ने अपनी शक्ति से कार्या किया है ऐसा ज्ञान 
कश्ना से। निशच्चयनय है ओर उशध्व समय उपस्थित रहने बाढी 
पर बस्तु रा ज्ञान करना से! व्यवहारनय है । ३. 

उपादान निजरमुण जहां तहां निमित्त पर हाय । 

भेद ज्ञान परमाण विधि विरला जूझे केोय ॥४॥ 

अर्थ :---जहां अपना गुण वपादान रूप में तैयार द्वोता 
है वहां उसके अनुकूल पर निमित्त अवश्य दह्वाता है इम प्रकार 
भेद विज्ञान की सच्ची रीति है, उसे कोई बविरले जीव ही 
जानते हैं । 

उपादान अपनी शक्ति से कार्य' करता है तब वहां निरमित्त 
देता हे किन्तु वह उपादान मे कुछ भी कर नहीं सकता यह 
भद विज्ञान की बात है। सत्र ओर पर द्रव्य भिन्न भिन्न 
हैं, एक का दूसरे में नारितत्व हे तब फिर बद्ध क्‍या कर 
सकता है ? यदि खरगाश के सीग किसी पर असर कर सच्ते 
हैं ते। निभित्त का असर भी दूसरे पर द्वा सकता है, किन्तु 
जैसे खरगोश के सींग का अभाव हाने से वद किसी पर असर 
नहीं करते उसी प्रकार निभित्त फ्रा पर द्रव्य में अभाव द्वाने से 
निमित का के।ई असर पर द्रव्य में नहीं छाता । इस प्रकार 
वस्तु स्वभाव का भेदज्ञान किश्वी बिरके सत्य पुरुषार्थी जीब के 
ही दाता है। उपादान निम्मित्त की स्वत त्रता & ज्ञानी हो जानते 
है। ज्ञानीजन वस्तु स्वभाव के देखते हैं, इधलिये वे जानते 
हैं कि प्रत्येक बम्तु की पर्याय रस वम्तु के अपने स्रभात्र से 
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हैतती है । वस्तु स्वभाव में ही अपना काय' करने की शक्ति 
है, उसे पर क्स्तु के निमित्त को आवश्यरता नहीं होती । 
अज्ञानी कम्तु स्वभाव के नहीं जानते इंसलिये वे स्योग के 
देखते हैं कर वस्तु का कार्या स्क्‍त'त्र द्वेता है उसकी जगह वे 
उसे सयेोग/।धीन-निर्मित्ताधीन काया मानते हें । इसलिये उनके 
स्तयेग की एकत्वबुद्धि दूर नहीं द्वाती ओर स्वपर भेदक्षन नहीं 
हवता । ३ 

यहापर उपादान ओर निमित्त की स्क्‍वतत्रता बतछाकर 
भदज्ञान का उपाय बताते हैं। समस्त जगत्‌ के बहुत से जीय 
उपादान-निमित्त के स्वरूप के समझे बिना उसकी खिचदी 
पकाया करते हैं | निमित्त में कोई बिशेषता है, कभी कमी 
निमित्त का असर होता है, कभी कभी निमिस को मुख्यता 
से कार्य द्वाता है, इस प्रकार को तमाम मान्यताएँ' अक्षान- 
मूलक हैं | ४. 

उपादान बल जह॑ तहां नाहि निर्मित्त के दाव | 

एक चक्रसें रथ चले रवि के यहें स्वभाव ॥५।॥। 

अर्थ ---जद्दां देखे वहां उपादान को ही बछ है, निमित्त 
का दाव नहीं हे । अर्थात्‌ निमित्त कुछ भी नहीं करता | सूर्य 
का यही स्वाभाव है कि उसका रथ एक चक्र से चंछता हे 
( इसी प्रकार वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है हि सान्र उपादान 
को शक्ति से ही कार्य द्वाता है )। 

जहां प्रत्येष्न बस्तु अपने अपने स्वभाव से' ही कार्या करती 
है. वहा उसके स्वभाव में पर वस्तु कया कर खकती & ? प्रत्यक 
वस्तु अपने अपने रव॒भाव में दी परिणमन कर रही हे केई 
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वस्तु अन्य वस्तु के भाव में परिणमन नद्दीं करती । उपादान 
स्वयं अपने भाव में परिणमन करता हे ओर निमित्त .निमित्त 
के अपने भाव में परिणमन करता है | अपनी पर्याय का कार्यो 
करने में प्रत्येक बस्तु का उपादान स्वय ही बलवान है उसमें 
निर्मित्त का केाई कार्या नहीं, इसमें रृष्टांत भी प्राकृतिक वस्तु 
का दिया गया है । सूर्या के रथ के एक ही चक्र द्वेता हे, 
एक चक्र से ही चलने का सूर्या का स्वभाव हे; उसी प्रकार 
एक स्ववस्तु से ही कार्या करने का वस्तु का स्वभाव है। अपने 
उपयेग के स्वभाव की आर बदलने मे जीबर स्वय स्वतत्र है। 
इसलिये द्वे निमित्त के पक्षरकार |! तुम कइते द्वे। कि * निमित्त 
दवा तो काय' दे, ओर जेसा निर्मित्त मिलता है उसी के अनु- 
सार उपादान की पर्याय द्वाती है', यह बात असत्य है । 
स्वभाव में पर निर्मित्त का केई कार्य है द्वी नहीं | यदि वस्तु 
की केाई मी पयौय निर्मित्त के कारण हाती दा ते क्या उस 
दस्तु में उस परयोय के द्वोने की शक्ति नहों थरी। अनादि 
अनत काछ की समस्त पर्यायों का सामथ्य' बस्तु में विद्यमान 
हे और जब कि वस्तु में ही अनादि अनत पयोये की शाक्ति 
हे तब उसमें दूसरे ने क्या कर दिया | अनादि अन'त पयौयों 
में से यदि एक भी पर्याय पर के कारण अथवा पर की 
मुख्यता के छेऋर द्वाती हे यह माना जाय ते कहना द्वोगा 
कि ऐसा मानने वाछे ने वस्तु के ही स्वीकार नहीं किया । 
भला निमित्त ने किया कंसे ? क्‍या वस्तु में वह पर्याय 
नहीं थी ओर निर्मित्त ने बाहर से लाकर उसे दे दिया । 
जिस वस्तु में जे शक्ति न द्वा वह दूसरे से नहीं दी जा 
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सकती ओर जे शक्ति बस्तु में दवाती हैं उसे दूसरे की सहा- 
यता की आवश्यकता नहीं छाती ऐसे स्वतन्न वस्तु स्वभाव को 
स्वीकार किये बिना स्वत'त्र दशा (सम्यरदर्शान ज्ञान चारित्र ) 
कदापि प्रगट नहीं है।गी । 

पहले एक तक' में कहा था कि क्‍या आदमी दे। पैर के 
बिना चल सकता है ? हां, जिसमें चलने क्री उस्र प्रकार की 
शक्ति द्वाती है वह एक पैर से मी चल सकता है। अतद्वी'प 
के मनुष्यों के एक पैर होता है ओर वे एक ही पैर से चलते 
हैं इसी प्रकार आत्मा के अतर स्वभाब की शक्ति से निर्मालठ 
दशा प्रगट द्वाती है । निर्मछदशा के प्रगट करने में निमित्त 
का केाई कार्य' नही हे, इतना ही नहीं किंतु निमित्त के प्रति 
लक्ष्य भी नहीं हता | निमित्त के छक्ष्य के छोड़कर मात्र 
स्वभाव के लक्ष्य से निर्मालदशा प्रगट होती है। 

जड़ वम्तु में 'डपयाग” नहों है उसकी जे जो दशा देने 
योग्य द्वाती हे वह स्व्य उसी से हुआ करती हे ओर उसके 
अनुकूछ निर्मित्त हाता ही है । जड के सुख दुःख नहीं हाता। 
यहां ते जीब का प्रयोजन है । जीव में “ उपयोग ” है. उसी 
से वह अकेला अपने उपयाग को सत्र की ओर बदल सकता 
है । निमित्त की ओर से उपयेग के हटा कर स्वभाव की 
ओर उपयेग के करने के लिये उपयेाग स्वयं अपने से ही 
बदल रूकता है । स्वद्रव्य ओर अनेक प्रकार के पर द्रव्य एक 
साथ उपस्थित हैं, उनमे अपने उपयोग को स्वयं जिस ओर 
ले जाना चाहे उस ओर ले जा सकता है। पर द्रव्यां के 
होने पर मी उन सब का लक्ष्य छेड़कर उपयेग के स्वद्रव्य 
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की ओर छा खक्ता है, इस न्याय में उपयेग की स्वत'त्रता 
बताई हे ओर निमित्ताधीन दृष्टि के उडा दिया है। ५. 

अस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि एक दूसरे का कुछ नहीं 
कर सकता इसी के आगे कहते हैं;-- 

सबे वस्तु असह।य जहां तहां निमित्त है कौन ! 
ज्यों! जहाज परवाह में तिरे सहज विन पौन ॥६॥ 

अर्थ '---जद्टां समस्त वस्तुएं असहाय हैं तत्रफिर निमित्त 
कोन है। जैसे पानी के प्रवाह मे ब्रिता पत्रन के सहत्न-अपने 
स्वभाव से जहाज चलता है उसी प्रकार वस्तुएं पर की 
सहायता के बित् अपने स्वभाव से द्वी परिणमन करती हैं । 

इस दोहे में वस्तु स्वभाव को विशेष स्पष्टलः से बताण 
है । “सच पम्तु असहाय ” अर्थात्‌ समी वस्तुण स्वतत्र हैं 
ए६ बस्तु की दूसरी में नास्वि है तब फिर उमप्में निमित्त 
कोन है। सकता है? परमार्थतः ते एक वस्तु में दूसरी वस्तु 
निमित्त सी नहों हे । एक वस्तु में दूसरी बस्तु के निमित्त 
कहना व्यवहार है--उपचार है । वस्तु स्वभाव पर से भिन्न 
स्वतः परिपूर्ण है, वह स्वभाव परकी अपेक्षा नहों रखता ओर 
उम्र म्बभाव का साधन भी असहाय है । निमित्त निमित्त में 
भछे रहे प्रतु उपादान के कार्य में निमित्त कोन है ? वस्तु 
के अनंत गुणां में भी एक गुण दूसरे गुण से असह्दाय-स्तत्तन्र 
है, तब फिर एक वस्तु के दूसरी भिन्न वम्तु के साथ ते काई 
सब्रध नहीं हे । यहां स्व॒भ्पव दृष्टि के बलसे कहते हैं छि एक बस्तु 
में दृक़्से वस्तु का निम्तित्त भी कैसा? निमित्त द्वाता है उसका 
कान गोणरूप में हे परंतु दृष्टि में निमित्त का रूक्य नहीं है। 


दादा ६ पर प्रकंचन [१३७ ] 


जैसे बांधु की मौजूदगी के बिना जंहाज पानी के प्रवाद्द 
में चलती है उसी प्रकार आत्मा पर मिमित्त के लक्ष्य के बिना 
और पुण्य पाप के विकार से रहित उपादान के रत््य से 
स्वमांव में स्थिर दे! गया है, उसमें निमित्त कोन है! बाह्य 
में निमित्त है या नहीं इसका लक्ष्य नहीं है और अतर में 
शुक्रृष्यान' की श्रेणी में चदुकर केव्छक्लान प्रष्त करता है एक 
क्षण में अमत पुरुषार्था अ्रगट करके क्रेवलल्ञान प्रग्ट कर्ता है 
ऐसा असद्दाय वस्तु स्वभाष हैं । ऐसे आत्ससत्रभाव की प्रीति 
करके उसझछी श्मणता में स्थिर हो जाने पर बाह्य निर्मिच की 
सहायता अथवा रद्ष्य नहीं रहता । इसी प्रकार यदि विकार 
करे ते उसमें भी निम्मित्त की सहायता नहीं द्वाती । उप्रादान 
स्थग्र अपनी पर्याय की योग्यता से विकार करता है, सारी 
वस्तु असह्यय है ओर प्रत्येक्ष पर्याय भी असद्दाग् है । 

अड्ा ! जिसने ऐसा स्वतन्न वस्तु स्वभाव प्रतीति में छिया 
है वह अपनी निर्माठता के लिये किसका मुह देखेगा ऐसी 
प्रतीति होने पर बह परमुखापेक्षी नहीं रहूठा, अथातू मात्र 
सत्र स्वभाव की दृष्टि ओर एक्षाग्नता के बल से विकार का क्षय 
दवेकर अल्प काहमें क्रेवछज्लान प्रगट द्वाता है । ६. 

केई पूछता हैं कि यदि निमित्त कुछ भी नहीं करवा और 
निमित्त आरोप भाम्र है तो फ़िर श्ञास्रों में जे बारस्वार 
निम्नित्त से उपदेश पाग्रा जाता है उस्रका क्या कारण है? उस 
का झससावान्न करते हुये इस अ्रतिम दोहे में कहते हईं कि--- 


उपादान विधि निशक्‍चचन हे निमित्त उपदेश । 
बस्ने जु जेसे देशभे धरे सु तेसे मेष ॥७॥ 


[ ११८ ] मूल में भूल 


अर्थ :-उपादान की विधि निर्ब॑चनीय है इसलिये निमित्त से 
अपदेश देने की विधि पाई जाती है | जैसे मनुष्य जेसा देश 
बैसा भष बना कर रहता है उसी प्रकार जीव का उपादान 
जिख प्रकार का होता है उसे पहिचानने के लिये तदनुकूछ 
निर्मित्त से उपदेश दिया जाता है । 
उपादान वस्तु का स्वभाव वाणी के द्वारा नहीं कहा जा' 
सकता । जहां कथन किया जाता है वहां भद आये बिना 
नहीं रहता । ज्ञितना जितना उपदेश में कथन देता है वह 
सब व्यवद्दार से ओर निमित्त से द्वाता है | कथन मे ते 
निमित्त के द्वारा कथन करके समझाया जाता है परतु जे। 
निमित्त के ही कथन के पीछे लगे रहते हैं ओर वास्तविक 
आशय के नहीं पकडते, उनका रूक्ष्य निमित्त पर ही बना 
रहता है । निमित्त के कथन का अर्थ दब्दानुसार नहीं द्वेता, 
' किन्तु उपादान के भाव के समझ कर रूक्य रखकर उस्र का 
यथार्थ क्र्थ समझना चाहिये । 
शास्त्रों में कमे' का जे! वर्णन है वह भी निमित्त से हे 
अर्थात्‌ आत्मा के अनेक प्रकार के भावों के पहचानने के लिये 
कमे' के निमित्त से कथन किया है । वहां आत्मा के भावों 
के पहचानने का ही प्रयोजन है किन्तु उसकी जगह अक्षानी 
का छक्ष्य कमी पर ही रहता है । जब निमित्त से बाव करनी 
दाती है तब निमित्त से बात की जाती दे किंतु निश्त्ति पपादान 
में कुछ भी नहीं करता | पहले पर वस्तु का ज्ञान कराने के लिये 
उसे निमित्त कहा है, पश्चात्‌ छठे दोादे में प. बनारसीदास जीने 
भार देकर कद्दा है कि अरे ! असद्दाय वस्तु स्वभाव में निमित्त है कोन [ 


देहा ७ पर प्रवचन [१३९] 


जैसे एक आदमी अनेहऊ देशों में घूमता है ओर अनेक 
प्रकार के वेष धारण करता है किंतु अनेक प्रकार के वेष धारण 
करने से कहीं वद आदमी बदछ नहीं जाता आदमी ते वह 
का वही रहता है, इसी प्रकार आत्मा के पहचानने के लिये 
अनेक प्रकार के निमित्त से कथन किया गया है कितु आत्मा 
ते एक द्वी प्रकार का है। मात्र “आत्मा आत्मा ? कहने से 
आत्मा के नहीं पहचाना जाता, इसलिये उपदेश में भेद से 
ओर निमित्त से उसका ज्ञान कराया जाता है। उसका प्रयोजन 
मात्र आत्मा के स्वभाव के बताना है इसलिये निमित्त का ओर 
निमित्त की अपेक्षा से हानेवाले भेदां का लक्ष्य छोड़कर मात्र 
अभेद्‌ उपादान के लक्ष्य में छेना ही सम्यग्द्शंन ओर मोक्ष 
का. उपाय है । इसलिये उपादान भिमित्त के स्वाधीन स्वरूप के 
पहचान कर उपादान स्वभाव को ओर ढलना चाहिये | 
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